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॥ ३» श्रीसद्‌गुरवे नमः ॥ 


समर्पण 


ऋषि प्रधान की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग 
के महान्‌ आचार्य प्रात: स्मरणीय अनंत श्रीविभूषित परम 
पूज्य परमाराध्य ब्रहमलीन संत सदगुरु महर्षि मँहीँ 
परमहंसजी महाराज तथा वर्तमान आचार्य 
न हरिनन्दन परमहंसजी महाराज 
के परम पावन पाद-पदमों में 
सश्रद्धा प्रेम-भक्ति 
समर्पण ! 


त्वदीयं वस्तु हे सदगुरु! तुभ्यमेव समर्पये । 
-कमलानन्द 


(गो) 


(६) 


(९) 
॥ 3७ श्रीसदगुरवे नमः ॥ 


गुरु की याद में दो शब्द 


संत परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर तद्गूप हो जाते हैं। वे 
परम तत्त्व के निर्गुण स्वरूप के सगुण विग्रह होते हैं। वे अपनी 
भागीरथी की गंगा, सत्कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती से 
जीवन के दुःखों की आत्यन्तिक ज्वाला को बुझाने का काम करते 
रहे हैं। संत के रूप में संचरण करते परम प्रभु को हर नजर पहचान 
नहीं पाती-“यमेवैश वृणुते तेन लभ्य:।” वे देश-काल के परे हो 
जाते हैं, तथापि वे अपनी मौज में अपने शिष्यों की देख-भाल-सँभाल 
करते रहते हैं। ऐसी ही परम्परा में बीसवीं सदी के परम संत सदगुरु 
महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज परिगणित हैं। 

परम पूज्य महर्षिजी के लाखों शिष्य देश-विदेश में फैले हुए 
गुरु-ज्ञान का चिंतन-मनन एवं साधन-भजन में लीन रहा करते हैं। 
इन शिष्यों के जीवन में गुरुदेव की आभा की झाँकी की प्रत्यक्षता 
होती रहती है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में यह देखने को 
मिलता है। गुरुदेव जाग्रतावस्था के साथ स्वप्नावस्था में भी दर्शन 
देकर शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहते थे और परिनिर्वाण के बाद 
भी अपनी कृपादृष्टि शिष्यों एवं श्रद्धालुओं पर रखा करते हैं। संतों 
की विलक्षणता का बखान करना मेरे लिए कितना असंभव है? वैसे 
ही जैसे कोई समुद्र के पानी को नापने चला हो या समुद्र के किनारे 
के बालू कण को गिनने चला हो। 


मुझे गोस्वामी तुलसीदासजी की वह चौपाई सदैव याद रहती 


विधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥। 
पुनश्च, 
संत उदय संतत सुखकारी | विस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी॥ 
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अपनी पोच बुद्धि में सोच एवं चिंतन करता हूँ कि अनन्त 
स्वरूपी गुरुदेव के स्वाभाविक चमत्कार का गुणगान करना सूर्य को 
दीपक दिखाने के सदृश्य ही प्रतीत होता है, तथापि शिष्यों एवं 
श्रद्धालुओं के जीवन में गुरुदेव की जो अनुकम्पा हुई है या तो हो 
रही है, उसकी विलक्षणता की अनुभूति की अभिव्यक्ति कतिपय 
शब्दों के साथ करने की प्रबल इच्छा होती है, जो मेरी मात्र अल्पज्ञता 
ही दृष्टिगत होगी। मैं गुरुदेव की महिमा-गरिमा एवं गुण-गाथा 
१९६३ से ही सुनते आ रहा हूँ और आह्ादित होते रहा हूँ; लेकिन 
जो गुरु अनन्त हैं, उनकी महिमा का अंत नहीं किया जा सकेगा; 
क्योंकि सदगुरु की महिमा अनन्त। 

श्रद्धालु व्यक्तियों के जीवन में गुरुदेव के गुण-प्रभाव-चमत्कार 
जो हुए हैं और हो रहे हैं, उनकी एक झाँकी इस पुस्तक में मिलेगी। 

मैं संतमत के अनुयायियों एवं सभी धर्मों के श्रद्धालु सज्जनों 
से विनीत प्रार्थना करूँगा कि एक बार इस पुस्तक को अवश्य ही 
स्मृति पटल पर लावेंगे एवं पठनोपरान्त तदनुकूल चिंतन-मनन 
करेंगे, तो जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जागरण के साथ गुरु-भक्ति 
2 कक होगी, जो प्रभु-प्राप्ति में मांगलिक प्रसाद का काम 

गी। 

मैं पूर्ण आशा और विश्वास के से कहँगा कि इस पुस्तक में 
वर्णित गुरु-कृपा का चिन्तन-मनन करेंगे, तो आपके जीवन में 
गुरु-भक्ति के प्रति अनुराग होगा, जो जीवन के लिए संबल का 
काम करेगा और जीवन को आध्यात्मिक दिशा की ओर अनुगमन 
होगा। जय गुरु! 


सत्संग सेवक 
कमलानन्द 
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क्रमांक विषय पृष्ठांक 


महर्षि 
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र्षि मेँहीं : संक्षिप्त जीवनवृत्त ्ं 


, एक टक्कर कालहू से लीजे 

. अंतर्यामी गुरुदेव की दयालुता 

. जापानी महिला के स्वप्न में गुरुदेव 
. रुसी शिष्या पर गुरु-कृपा 

. वृक्षारोपण से कुहरा फटा 

. अश्वत्थामा मुक्तो भवः 

, गुरु में अगाध श्रद्धा 

. वस्तु की प्राप्ति में गुरुदेव का संकल्प 
, इसे लड़का देना ही होगा 


, हृदय की पुकार में गुरु-दर्शन 
. पगली अच्छी हो गयी 

, श्रद्धा का शकरकन्द 

» श्रद्धा का खीरा 

, श्रद्धा का पेड़ा 

. फाँसी की सजा से मुक्ति 

, संकट एवं दुःख से बचाव 
, अज्ञात रूप में गुरुदेव 

. मूक प्राणी पर दया 

. माध्यम बना टंकी का पानी 
» आग लगी पर जला नहीं 

. यम के हाथ से छूटे 

, मुर्दों से आँगन भर जाएगा 

. अप्रकट रूप से रक्षा 

, गुरुदेव की प्रच्छन्‍्न कृपा 

, जबतक भोग तबतक रोग 

. सर्वज्ञता की अनुभूति 

, गुरु-कृपा से काल टला 
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« निमित्त मात्र भव 

. रोग सोक को वैद्य श्रेष्ठतर 

. आशीर्वाद से भंडार में वृद्धि 

, नेत्र रोग का उपचार 

, आप इतने दुःखी क्‍यों हैं 

, युग काल क्या करे 

, अनजान देश में गुरु महाराज दवाई देते हुए 
, बूढ़े सज्जन कौन 

, पहले दुःख बाद में सुख 

, गुरुदेव की अंतर्यामिता 

. पीलिया रोग समाप्त 

, डूबने से बचाया 

. आकाश साफ हो गया 

» संत सहहिं दुःख परहित लागी 
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६ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अद्भुत-लीला # 
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भागने पर लाभ नहीं होगा 


. जीवन-दान दिया 

, गुरु-कृपा अज्ञात रूप में 

. गुरु-कृपा से जान बची 

, अन्धा बन गया था 

, वैद्य श्रेष्ठतर 

. लीलामृत 

. फटा बाँध एक हो गया 

, गुरु-कृपा की झाँकी 

. गुरु-स्मरण का प्रतिफल 

. महर्षिजी का योगबल 

, नया जीवन मिला-गुरु प्रसाद से 

, कल्पवृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सं 

, गुरुदेव में अटूट विश्वास-डूबकर बच गयी 
. बस-दुर्घटना में जान बची 

, सिर पर पंखा गिरा ( कमलानंद के आत्मकथा के संस्मरण ) 
. चुटकी बजने से कालपक्षी उड़ा 

, खौलते तैल में गिरने से बचे 
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. गुरु-कृपा से जान बची 

. स्वप्न सिद्ध हुआ 

, बाली पर हाथ चला गया 

, गुरु-स्मरण से चिन्ताहरण 

, भण्डारा की सामग्री में वृद्धि 

, सर्वक्षण रक्षक गुरु हैं 

, जाको राखै साइयाँ 

, गुरु-कृपा से स्फुरणा होने लगी 
, संकट टारन गुरुदेव 

, दुर्घटना में मौत से बचा 

, हाई स्कूल के लिए चयनित 

, घर के आँगन में फूल का गाछ 
, यमराज भी नहीं टिके 

, कल्पवृक्ष गुरुदेव 

, भविष्य अज्ञान-अपनी मौज 

. यमदूत के हाथ से छूटे 

, गुरु-दल 

, शीला देवी चमड़िया पर गुरु-कृपा 
. मनोहरलाल जी की दलपूड़ी 

, हँसलीवाले को हँसली दे आओ 
, कोई कार गाड़ी भी आयी है 

, गुरुदेव की अंतर्दृष्टि 

. प्रवचचन हो गया 
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महर्षि मेँहीँ : संक्षिप्त जीवनवृत्त 


सदगुरु महर्षि मँँहीं के बाल्यकाल का नाम रामानुग्रहलाल दास 
था। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर इनके पिता के चाचा ने इन्हें 
“मूँहीं' कहना शुरू किया। परम संत बाबा देवी साहब के संपर्क में 
आने पर इन्होंने भी 'मूँहीं' कहकर ही पुकारा। आज ये सदगुरु महर्षि 
मेँहीं के नाम से विख्यात हो रहे हैं। ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन 
परम्परा की आधुनिकतम कड़ी के रूप में ये देखे जा रहे हैं। बिहार 
राज्यान्तर्गत भागलपुर नगर के मायागंज महल्ले के निकट गंगा के 
पावन तट पर इनका भव्य एवं विशाल आश्रम अध्यात्म ज्ञान की 
स्वर्णिम रश्मि एवं प्राकृतिक छटा बिखेर रहा है। 

महर्षि मेँहीँ का अवतरण २८ अप्रैल, सन्‌ १८८५ ई०, रोज 
मंगलवार को बिहार राज्यान्तर्गत सहरसा जिले के उदाकिशुनगंज 
थाने के खोखशी श्याम ( मझुआ ) नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ 
हुआ था। अब मधेपुरा जिले में है। जन्म से ही इनके सिर पर सात 
जटाएँ थीं, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिये जाने पर भी दूसरे दिन 
प्रातःकाल पुनः अपने-आप सात-की-सात जटाओं में उलझ जाती थीं । 
यह तो जन्मजात योगी का प्रतीक है। ये जटाएँ प्रतीकात्मक हैं- 

पहला-राजयोग में छठाचक्र में ध्यान किया जाता है, जिसमें 

दश्म द्वार वा सुखमना में प्रवेश होता है। 

दूसरा-सहस्त्रदल कमल में प्रकाश-दर्शन ( चन्द्रदर्शन ) 

तीसरा-त्रिकुटी में सूर्यरूप ब्रह्मदर्शन। 

चौधा-करण मण्डल जिसमें तीनों गुणों का उत्कर्ष और अपकर्ष। 

पाॉचवॉ-तीनों गुणों की सम अवस्था महाशून्य मंडल। 

छठा-तीनों गुणों को सम अवस्था में रखनेवाला अपरा प्रकृति 

मंडल-भँवरगुफा की त्रैगुणात्मक ध्वनि। 

सातवाँ-परा प्रकृति मंडल वा कैवल्य मंडल, जो शब्द ब्रह्म को 
धारण करता है। साधनात्मक अनुभूति के अंतर्गत ज्ञान के लिए 
“विन्दु-ध्यान विधि, नाद-ध्यान विधि' की अभिज्ञता के लिए ही 


(शा) ६ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अदभुत-लीला # 
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परमात्मा ने गुरुदेव के सिर पर सात जटाएँ आरोपित की थीं। 
महर्षिजी के पिता कायस्थ कुलभूषण श्री बबुजनलाल दासजी 
आर्थिक दृष्टि से सुखी-सम्पन्न थे; लेकिन इनके चार वर्ष होते ही 
इनकी सौभाग्यशालिनी माता जनकवती का स्नेहांचल इनसे छिन 
गया। पाँच वर्ष की अवस्था में इनका मुण्डन-संस्कार हुआ और 
प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। ग्यारह वर्षो में पूर्णियाँ जिला स्कूल में 
इनका नाम लिखाया गया। ये कक्षा की पाठ्य पुस्तकों के साथ 
धार्मिक ग्रंथों को भी मनोयोगपूर्वक पढ़ा करते थे। भगवान शिव के 
प्रति इनकी आस्था थी। बड़ी श्रद्धा से काँटी गाड़कर तथा इसे शिव 
मानकर जल चढ़ाया करते थे। यह श्रद्धा-विश्वास की पराकाष्ठा थी। 
१९०२ ई० में इन्होंने जोतरामराय (जिला पूर्णियाँ) के एक 
दरियापंथी साधु स्वामी श्रीरामानन्दजी से मानस जप, मानस ध्यान 
और त्राटक की दीक्षा लेकर ये अभ्यास किया करते थे । फलस्वरूप 
पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीनता और साधुओं की संगति की 
चाहना उत्कट हो रही थी। 
सन्‌ १९०४ ई० की ३ जुलाई को एम्ट्रेन्स ( प्रवेशिका ) की 
परीक्षा में ये सम्मिलित हुए। ४ जुलाई को अँगरेजी की परीक्षा दी। 
एक प्रश्न था-"0000॥6 #07 #९707५9 ॥6 9007 '8प्रा।06/5' 
बात 63एाा ॥# ४0प्ा 0 ६ा069॥." 
507 ॥6 57प्रटांपा6 ावधवां ४७ ॥#धां56, 
वाता6 5 जा) वर्धांढ४097"5 ॥60. 
0७७ 40089५95 ४7०७ १४७९७७।७/०४५७५, 
१976 #6 0060(5 शञा॥ ५४४० ७९ 0७॥५. 
व्याख्या निम्न प्रकार की गयी-“हमलोगों का जीवन-मंदिर 
अपने प्रतिदिन के सुकर्म वा कुकर्मरूपी ईंटों से बनता है। जो जैसा 
कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमलोगों 
को भगवद्भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर का 
निर्माण करते जाना चाहिए। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और 


औ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अद्भुत-लीला # (5) 
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ईश्वर-भक्ति से श्रेष्ठर और कोई भी सत्कर्म नहीं है।) 

इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते-लिखते 
इनमें वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो उठी कि इन्होंने रामचरितमानस 
की पंक्ति “देह धरे कर यहि फल भाई | भजिय राम सब काम 
बिहाई ॥” लिखी और तत्क्षण ही विद्यालय का परित्याग कर दिया। 
यहीं इनकी स्कूली शिक्षा का भी अन्त हो गया। 

इनका पहला नाम था रामानुग्रह लाल दास था। राम + 

अनुग्रह 5 रामानुग्रह। सच्चे अर्थ में राम का अनुग्रह इनपर हो गया। 
अब इन्होंने ब्रह्मचर्य रहकर ईश्वर-भक्ति करने में जीवन बिताने का 
संकल्प लिया। 


प्रारंभावस्था में स्वामी रामानन्दजी से दीक्षा लेकर साधना शुरू 
की; लेकिन तुष्टिदायिनी साधना नहीं होने के कारण इन्होंने सच्चे 
और पूर्ण गुरु की खोज प्रारंभ की। भारत के कई धर्म स्थानों की 
यात्राएँ कीं, साधुओं की संगति की; लेकिन इनके चित्त को पूर्ण 
समाधान नहीं मिल सका। खोज के सिलसिले में जब श्रीधीरजलाल 
गुप्त द्वारा मुरादाबाद निवासी संत बाबा देवी साहब और संतमत 
साधना के विषय में जानकारी मिली, तब इन्हें सच्चे गुरु एवं सच्ची 
साधना-पद्धति मिल जाने की आशा बाँध गयी। १९०९ ई० में बाबा 
देवी साहब के आदेश से मायागंज निवासी श्रीराजेन्द्रनाथ सिंहजी से 
दृष्टियाग की विधि प्राप्त्की और उसी वर्ष भागलपुर में परम संत 
बाबा देवी के दर्शन हुए। श्रीराजेन्द्रनाथजी ने बाबा देवी साहब से भेंट 
कराकर उनके हाथ में इनका हाथ थमा दिया। महामानव परम संत 
बाबा देवी साहब जैसे गुरु प्राप्त कर इन्हें शांति मिली। इन्होंने अपना 
पूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में कर दिया। 

शुरू में महर्षिजी ने मधुकरी वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते 
हुए ईश्वर-भक्ति करने की इच्छा व्यक्त की; लेकिन जब बाबा देवी 
साहब ने स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया, तब 
इन्होंने अध्यापन और कृषि-कार्य भी किया। 


सन्‌ १९१२ ई० में कृपालु बाबा साहब ने इन्हें शब्द-योग की 


(5) # सदगुरु महर्षि मेंहीं की अदभुत-लीला # 
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विधि बता दी और कहा, “अभी तुम दस वर्षों तक केवल दृष्टियोग 
का अभ्यास करो। दृष्टियोग में पूर्ण होने पर शब्दयोग का अभ्यास 
करना। शब्दयोग की विधि अभी मैंने इसलिए बता दी कि यह 
तुम्हारी जानकारी में रहे।' भारत के विभिन्‍न भागों में भ्रमण करने का 
मौका बाबा देवी साहब के साथ मिलता रहा। साथ में रहने से उनकी 
सेवा करने का भी मौका मिलता रहा। पूर्ण तन्मयता के साथ ये 
गुरु-चरण में समर्पित रहते थे। 

१९१९ ई० में इन्होंने सिकलीगढ़ धरहरा में एक कूप बनाया। 
इसमें अकेले लगातार तीन महीनों तक साधना करने पर शारीरिक 
रूप में कमजोर हो गये और शरीर भी क्षीण हो गया। बाबा देवी 
साहब के परिनिर्वाण के बाद १९३३-३४ में कृप्पाघाट की गुफा में 
शब्दयोग की गंभीर साधना कर इन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया। 
परमात्म-दर्शन के उपरान्त इनके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति दया की 
भावना का उद्रेक हुआ। इन्होंने संतमत सत्संग के प्रचार-प्रसार को ही 
इसका माध्यम बनाया। एतदर्थ सत्संग संचालन हेतु एक विशेष 
नियमावली बनायी गयी। तदनुरूप जिला स्तर पर दो दिनों का तथा 
अखिल भारतीय स्तर पर तीन दिनों का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ 
हुआ। साप्ताहिक सत्संग और ध्यान-साधना शिविर का भी आयोजन 
होने लगा। लाखों लोग इनसे दीक्षा लेकर अध्यात्म-पथ पर चलने लगे। 

भारत देश के अलावा अन्य देशों जैसे नेपाल, जापान, रूस, 
अमेरिका, स्वीडेन आदि देशों में इनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त 
मात्रा में पायी जाती है। इन दिनों संतमत-सत्संग में दीक्षित श्रद्धालुओं 
की संख्या १० लाख से ज्यादा है। इनके जीवनकाल में भारत 
सरकार से निबंधित संस्था “अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा ' 
की स्थापना हुई, जो देश-विदेश में संतमत-सत्संग के प्रचार-प्रसार में 
संलग्न है। 

१९६० में महर्षि मँहीं आश्रम, कृुप्पाघाट भागलपुर की स्थापना 
हुई और तब से 'शांति-सन्देश' मासिक पत्रिका महर्षिजी के संदेशों 
को घर-घर पहुँचा रही है, जिससे जनमानस का कल्याण हो रहा है। 


६ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अद्भुत-लीला # (ञ्ं) 
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महर्षिजी की कुल चौदह रचनाएँ हैं, जिनमें “सत्संग-योग, चारो 
भाग' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम दार्शनिक विचारों का 
एवं साधना-पद्धतियों का संकलन हुआ है। “महर्षि मँहीं-पदावली ' में 
सरस एवं गेय पद्य हैं, जिनमें इनकी अपनी साधनात्मक अनुभूतियों 
की अभिव्यंजना हुई है। “रामचरितमानस-सार' सटीक में इन्होंने 
कथावस्तु के साथ-साथ ज्ञान, योग, भक्ति के गूढ़ रहस्यों का 
उद्घाटन किया है। “श्रीगीतायोग प्रकाश' में यौगिक विधियों को 
बतलाते हुए जनमानस में फैली हुई भ्रान्तियों को दूर कर दिया है। 

“वेद दर्शन-योग' के द्वारा इन्होंने वेदमत और संतमत के बीच 
चली आ रही खाई को पाट दिया है। 'संतवाणी सटीक:' में इन्होंने 
अनुभूत वाणियों को साधनात्मक मर्मो एवं तथ्यों द्वारा समझाया है। 

महर्षि मँँहीं परमहंसजी जब प्रवच्चन करते थे, तो अपनी बातों 
की पुष्टि वेद, उपनिषद्‌, गीता, रामायण, संतवाणी से किया करते 
थे। गुरुदेव के जीवनकाल में व्यधित मानव को त्राण मिलता ही था; 
लेकिन अभी जो सत्संगी उनमें आस्था के साथ उनके आदेश का 
पालन करते हैं, सुखी जीवन बिताते हैं और आत्मकल्याण की दिशा 
में अग्रसर हो रहे हैं। इनका उद्घोष है-“सबसे पहले आध्यात्मिकता 
का स्थान है, उसके बाद सदाचारिता, सामाजिक नीति और अंत में 
राजनीति। तब ही राजनीति शासन-सँभाल के योग्य हो सकती है।' 

“विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा' को चरितार्थ करते हुए 
सदगुरु महर्षि परमहंसजी महाराज सदैव विश्व मानव को उपदेश 
दिया करते थे। उनका उपदेश है-“ईश्वर की खोज के लिए कहीं 
बाहर मत भटको। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वसाक्षी, सर्वनियन्ता 
हैं। उनकी खोज के लिए अपने शरीर के अंतर खोजो।'- 

“निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना।' 

अपने अंदर में खोज करने के लिए वे साधना की विधि बताते 
थे। वे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग और नादानुसंधान ( सुरत 
शब्द-योग ) का अभ्यास करने का उपदेश देते थे। किसी विशेष 
वेश-भूषा पर जोर नहीं देते थे। अपने पसीने की कमाई से जीवन-व्यतीत 
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करने कहते थे। सत्य व्यवहार के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा 
व्यभिचार जैसे पापों से बचने कहते थे। गुरु और ईश्वर के प्रति पूर्ण 
आस्था रखते हुए सत्संग और ध्यानाभ्यास करने कहते थे। आवागमन 
के चक्र से बचने के लिए आंतरिक ध्यानाभ्यास ही आधार है। 

सदगुरु महर्षि मेँहीँ का दर्शन सैद्धान्तिकता के स्थान पर प्रायोगिकता 
पर विशेष बल देता है। बीसवीं सदी के सर्वाधिक चर्चित संत महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज जिन्होंने अपने ज्ञानालोक से अध्यात्मलोक 
को आलोकित एवं अनुप्राणित किया, ८ जून १९८६ ई० को अपनी 
पार्थिव लीला समाप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त कर गये। 

आज महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज का पार्थिव शरीर नहीं है; 
लेकिन उनके अध्यात्म-ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि लाखों लाख 
लोगों का घटाटोप अंधकार मिट रहा है। अन्य धर्मावलंबी एवं विदेशी 
जिज्ञासु भी संतमत-सत्संग के सिद्धांतों की अभिज्ञता प्राप्त कर 
साधना-भक्ति की दीक्षा लेकर आत्मलाभ कर शांतिमय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। (0 


सदगुरु महर्षि मेहीं की अद्भुत-लीला 
१, एक टक्‍कर कालहू से लीजे 


१९७७ ई० की घटना है। सद्गुरुदेव को पंजाब प्रान्त के जालंध 
र शहर में आयोजित सत्संग-कार्यक्रम में भाग लेना था। शिष्य मंडली 
के साथ गुरु महाराज ४ अक्टूबर को ही कोलकाता आ चुके थे। 
सत्संगिनी श्रीमती शीला चमड़िया के यहाँ ठहरकर उन्होंने सत्संग का 
प्रचार भी किया। ९ अक्टूबर, १९७७ को डीलक्स गाड़ी से जालन्धर 
जाने के लिए टिकट बन गयी थी। गुरुदेव के प्रिय भक्तों में श्री 
नंदकुमार तुलसीजी उन्हें कोलकाता से जालंधर ले जाने के लिए 
कोलकाता पहुँच चुके थे। दिनांक ८ अक्टूबर को अपराह्न लगभग 
दो बजे पूज्य गुरुदेव बरामदे पर लगे आसन पर विराजमान थे। उसी 
समय पूज्यपाद संतसेवीजी महाराज एवं नंदकुमार तुलसीजी गुरुदेव 
को प्रणाम कर नीचे आसन पर बैठ गये। 
बातचीत के सिलसिले में नंदकुमारजी ने हाथ जोड़ते हुए 
बोले-“प्रभु! कल सबेरे ८ बजे के बाद डीलक्स ट्रेन से जालंधर 
चलना है।” पूज्य गुरुदेव बोले-“जिस ट्रेन से चलने के लिए आप 
कहते हैं, उस ट्रेन से हमलोग नहीं जाएँगे। यह सुनते ही नंदकुमारजी 
की आँखों में आँसू आ गये। अब क्‍या करें, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं 
था। आँसू भरी आँखों से सिसकते हुए उन्होंने धीमे स्वर में पूज्यपाद 
संतसेवीजी महाराज से कहा कि दशहरा के अवसर होने के कारण 
एक-एक टिकट पर अलग से पचास-पचास रुपये देने पड़े हैं, तब 
टिकटें मिली हैं। अब इस अवसर पर तत्काल टिकटें भी नहीं मिल 
सकेंगी। ऐसा कहकर उनकी आँखों से आँसू की झरना बहने लगे 
और उदास हो गये। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पूज्यपाद संतसेवीजी 
महाराज पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हुए बोले कि हुजूर! दशहरा 
के अवसर को लेकर बहुत मुश्किल से टिकट मिली है, अब इतनी 
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जल्दी में टिकट भी नहीं मिल सकेगी। 

नन्दकुमार तुलसीजी हाथ जोड़ते हुए, आँखों से आँसू बहाते हुए 
बहुत विनप्र शब्दों में बोले-“प्रभु! इसी ट्रेन से चला जाए!” तुलसी 
जी की आर्त्त-प्रार्थना सुन एवं विनप्रता देख पूज्य गुरुदेव ने दो 
मिनटों के लिए आँखें बंद कर लीं और तब आँखों को खोलते हुए 
धीमे स्वर में बोले-अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है, तो चलिये। 
“जो स्वर चले ताहि पग दीजे। एक टक्कर कालहू से लीजै॥” ऐसा 
कहकर मौन हो गये। 

९ अक्टूबर को जब स्टेशन जाने का समय हुआ, तो कार में 
बैठने के पूर्व गुरुदेव खड़े होकर अपने श्वास को ठीक से परखने के 
लिए अपने दाहिने हाथ की तलहथी के उलटे भाग को अपनी 
नासिक के समीप ले गये। चूँकि उस समय बायाँ स्वर चलता था, 
इसलिए गुरुदेव ने पहले अपना बायाँ पाँव बढ़ाया और बाद में दायाँ। 
इस तरह चार-पाँच कदम चलने के बाद कार में बैठे। इसके बाद 
सब कोई का में बैठकर स्टेशन तक आये। 

ठीक समय से डीलक्स गाड़ी स्टेशन आ गयी। सब कोई गाड़ी 
में बैठ गये। निश्चित समय पर गाड़ी जालंधर के लिए खुल गयी। 
पूज्य गुरुदेव के साथ पूज्य संतसेवी जी महाराज, पूज्य गुरुसेवी 
भगीरथजी महाराज, पूज्य रामलगन बाबा, बाबू नंदकुमार तुलसीजी 
एक ही कम्पार्टमेंट में थे। 

रात्रि के १२ बजे नेनी स्टेशन पर रूकी मालगाड़ी से इस 
डीलक्स गाड़ी की टक्कर हो गयी मालगाड़ी का ईंजन चूर-चूर हो 
गया तथा पीछेवाले डिब्बे जिस डीलक्स गाड़ी में महर्षि मेँहीँ 
परमहंसजी महाराज थे, उसका ईंजन भी चूर-चूर हो गया। पीछे के 
बहुत सारे डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गये और कुछ डिब्बे पटरी पर 
से नीचे पलट गये, जिससे हजारों यात्री घायल हो गये तथा सैकड़ों 
परलोक सिधार गये। जिस कम्पार्टमेंट में पूज्य गुरुदेव थे, उस डिब्बे 
के किसी यात्री को कुछ नहीं हुआ तथा गुरुदेव के साथ सभी सेवक 
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तथा सत्संगी लोग सकुशल सुरक्षित रहे तथ इस भयंकर हादसे से 
बाल-बाल बच गये। 
गुरुदेव की उक्ति जो स्वर चले ताहि पग दीजे। एक टक्कर 
कालह्‌ से लीजै॥' को कोलकाता में लोग नहीं समझ सके थे। इतना 
अनुमान किया था कि अशुभ होनेवाला है। फिर तो गुरु महाराज 
साथ में हैं, यह जानकर सब कोई निश्चिन्त रहे। 
दुर्घटना के बाद गुरुदेव की उक्ति की गंभीरता समझ में आयी 
और ज्ञात हुआ कि गुरुदेव कैसे रक्षा करते हैं और जो उनके दयामय 
हाथ के नीचे रहते हैं, वे सदैव सुरक्षित रहते हैं। संत पलटू साहब 
की निम्न वाणी प्रासांगिक है- 
पलटू सोबै मगन में, साहिब चौकीदार ॥ 
साहिब चौकीदार, मगन होइ सोवन लागे। 
दूनों पाँव पसारि, देखि के दुश्मन भागे ॥ 
जाके सिर पर राम, ताहि को बार न बाँके। 
गाफिल में मैं रहौं, आपनी आपुड्ट ताके॥ 
हमको नाहीं सोच, सोच सब उनको भारी। 
पल भर परे न भोर, लेत हैं खबर हमारी ॥ 
लाज तजा जिन राम पर, डारि दिहा सिर भार । 
पलटू सोवै मगन में, साहिब चौकीदार ॥ छा 


२. अंतर्यामी गुरुदेव की दयालुता 

सन्‌ १९७६ ई० की बात है। पूज्य संतसेवीजी महाराज को कुछ 
आवश्यक कार्य से कटिहार जाना था। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने 
के वास्ते वे उनके पास गये। पूज्य गुरुदेव ने उनसे लौटने के दिन 
और समय पूछने लगे की कृपा की। पूज्य संतसेवीजी महाराज ने हाथ 
जोड़कर कहा-“अगले बुधवार को वहाँ से दोपहर की गाड़ी से 
यात्रा कर उसी रात्रि में यहाँ श्रीचरणों में उपस्थित हो जाऊँगा।” 
तत्पश्चात्‌ उनको प्रणाम कर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर पूज्य 
संतसेवीजी महाराज कटिहार के लिए प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर 
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तथा वहाँ का कार्य सम्पन्न हो जाने पर वे बुधवार को ही प्रातःकालीन 
रेलगाड़ी से भागलपुर के लिए लौट पड़े। बिहपुर होते हुए वे 
महादेवपुर घाट पहुँचे और वहाँ से स्टीमर द्वारा बरारी घाट के लिए 
चले। उनके साथ में झड़ीलालजी भी थे। 

स्टीमर अभी किनारे से दूर था। संतसेवीजी महाराज की दृष्टि 
गंगा नदी के उस पार किनारे पर खड़ी एक कार पर पड़ी, तो उन्होंने 
झड़ीलालजी से कहा-“ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही गाड़ी खड़ी 
हो।” झड़ीलालजी ने कहा, “जी नहीं, गाड़ी किसी दूसरे की होगी, 
हमलोगों के यहाँ पहुँचने की बात तो रात को थी और इस समय के 
लिए किन्हीं को ज्ञात भी नहीं करवाया गया, फिर अज्ञात अवस्था में 
अपनी कार सरकार (गुरु महाराज) भेजें, संभव नहीं है। 

पूज्य संतसेवीजी महाराज चूप रहे। चलते-चलते स्टीमर जब 
बरारी घाट पर पहुँचा, तो उन्होंने देखा कि 'शांति-सन्देश' के 
सम्पादक और बरारीघाट के स्टेशन मास्टर वहाँ पर खड़े हैं और जरी 
पर से टकटकी लगाकर उन्हीं की ओर देख रहे हैं। दोनों सज्जनों को 
देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्‍नता हुई और उसी मुद्रा में मुस्कुराते हुए उन्होंने 
पूछा कि आपलोग यहाँ कैसे आये? 

सम्पादकजी ने उत्तर दिया कि गुरुदेव की आज्ञा हुई कि अभी 
इसी स्टीमर से संतसेवीजी आ रहे हैं, गाड़ी बरारी ले जाइये। उन्हीं की 
आज्ञा से आपलोगों को लेने आया हूँ। गुरु महाराज की अंतर्यामिता 
और दयालुता को सोचकर संतसेवीजी महाराज अवाक्‌ रह गये कि 
महान्‌ आत्मा की कितनी महती करुणा सेवकों पर रहती है। 

यह तो बाह्य जगत्‌ की बात हुई। पूज्य गुरुदेव ने विन्दु और नाद 
की सुगंभीर साधना कर उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, 
जिसके आलोक में वे किसी एक स्थान पर बैठे हुए ही समस्त विश्व 
को देखते रहते हैं। अपने निवास में गुरु महाराज ने कहने की कृपा 
की कि लोगों के मन में ऐसे-ऐसे कुत्सित विचार उठते हैं कि यदि 
उनको यह कह दिया जाए, तो वे पुनः मुँह दिखाने नहीं आएँ। 
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सच तो यह है कि जिन्होंने साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली 
है, उनके लिए तो कोई भी बात असंभव नहीं है। ० 


३. जापानी महिला के स्वप्न में गुरुदेव 

जापान के टोकियो शहर में यूकिको फ्यूजिता नाम की एक 
महिला थी। एक बार उसने स्वप्न में देखा कि समुद्र के मध्य गहराई 
में एक बहुत विशाल एवं आकर्षक सुनहरे रंग का भव्य मंदिर बना 
हुआ है। उस मंदिर में एक महात्मा विराजमान हैं। चित्ताकर्षक ललाट 
के बायें भाग में एक टेटना जैसा दीख पड़ रहा है। गैरिक परिधान 
पहने हुए साधु मंदिर के द्वार पर टिके हुए हैं। स्वप्न टूटने पर उसके 
मन में उस साधु के प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। जापान 
में भी साधु-महात्माओं की खोज की; लेकिन जिस साधु को स्वण में 
देखा था, वे मिल नहीं पाते थे। 

धार्मिक लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि भारत साधु- 
संतों का देश है। भारत आने के लिए पासपोर्ट बनाकर भारत आ 
गयी। हिमालय से कन्याकुमारी तक के अनेक धार्मिक स्थानों में स्वप्न 
में दर्शित अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न संत के दर्शन नहीं हो सके। 
निराश होकर वह जापान लौट गयी। 

संस्कार बड़ा ही बलवान होता है। उसने उसे वहाँ चैन नहीं लेने 
दिया। दिव्य दर्शन पाने के लिए वह बेचैन हो उठी। दूसरे वर्ष वह 
पुनः भारत आयी और घूमते-घूमते मुंगेर योग विद्यालय पहुँची। वहाँ 
पर वह दीक्षित भी हो गयी; लेकिन आंतरिक शांति नहीं मिल सकी। 
जो लोग मिलते, उनसे स्वप्न में दर्शित संत-चर्चा करती और उनके 
दर्शन की इच्छा करती। गोस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में-“जापर 
जेहि कर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलहिं न कछु सन्देह्‌॥' और कबीर 
साहब के शब्दों में- “जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ' वाली बात चरितार्थ हो 
गयी। बातचीत करने के सिलसिले में पूज्य गुरुदेव का पता मिल 
गया कि बिहार प्रान्त के भागलपुर जिले में कुप्पाघाट स्थित एक 
महात्मा रहते हैं, जिनका नाम महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज है। 
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फ्यूजिता कुप्पाघाट आश्रम आयी; लेकिन उस समय ऐसा संयोग 
रहा कि पूज्य गुरुदेव सत्संग-प्रचारार्थ बाहर गये हुए थे। गुरुदेव की 
तस्वीर बरामदे की दीवार पर लगी हुई थी, उसे देखकर प्रेम-विभोर 
हो गयी और हर्षातिरेक में बोल उठी-जिनको मैंने स्वप्न में देखा था, 
वे महात्मा ये ही हैं। उसके आनंद का पारावार नहीं था। उसकी वर्ष 
कुछ दिनों के बाद हरिद्वार में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
वार्षिक महाधिवेशन होनेवाला था। वह वहाँ पहुँची और परमाराध्य 
गुरुदेव के प्रथम दिव्यदर्शन पा अघाती नहीं थी। वह कुछ क्षण तक 
निर्निमिष पलक से देखती रही। वह जब बात करती थी, तो उसकी 
बातचीत से ऐसा लगता था कि जैसे वह गुरुदेव से पूर्व परिचित थी। 
गुरु महाराज के चरण-कमल का दर्शन कर वह कृतकृत्य हो गयी। 
उसने सदगुरु महाराज से भजन-भेद प्रदान करने की प्रार्थना की। 
पूज्य गुरुदेव ने समय निर्धारित कर कहा-“तुम भागलपुर कुप्पाघाट 
आश्रम आओ, वहीं भजन-भेद मिलेगा।' 

कृप्पाघाट आने पर गुरुदेव ने फ्यूजिता को भजन-भेद बताने की 
कृपा की और उन्होंने आदेश किया-फ्यूजिता, ध्यान में बैठो। 

ध्यान में बैठने पर बहुत-से अदभुत दृश्य उसे देखने को मिले। 
ध्यान से उठने पर चित्र बनाकर गुरु महाराज को दिखाने लगी। एक 
सत्संगी ने उससे इस अंतर साधना के बारे में पूछा। फ्यूजिता का 
उत्तर-“५८9 ९४४५ १0 एश'ए ॥90.” वेरी इजी एण्ड वेरी हार्ड 
हिन्दी भाषानुवाद “बहुत आसान और बहुत कठिन।' 

फ्यूजिता के शब्दों में गुरु महाराज के संबंध में एक संस्मरण- 
सन्‌ १९६८ ई० में मैंने सर्वप्रथम सदगुरु महाराज जी ( महर्षि मेँहीँ 
परमहंसजी महाराज ) के आदेशानुसार कुप्पाघाट आश्रम में प्रवेश 
किया और प्रातःकालीन सत्संग में भाग लिया। इस अवसर पर 
प्रवच्चन खत्म होने के पश्चात्‌ उनका ध्यान नवागता के प्रति गया। 
उन्होंने अपने निकटस्थ सहयोगी से अपने प्रवचचन को आंग्ल भाषा में 
रूपान्तर करने हेतु कहा। प्रवच्चन इस प्रकार था- 


६ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अद्भुत-लीला # ७ 


५ «९ «५ ०९ «५ «९ 
5३३ ९.२ ९९ ९.२ ९.२ ९.३ ९.९ ९.२ *,९ ९.९ ९.९ ९६२ <,२ ५३ ९ ९६२ ५९३ ५३ «९ ५२ ५९१ ५३ ९९ ९२ ९,१९३ ९६ ९२ ५३ ५३ ५६ ९९ ५१ ५९ ५९ ५ 


“एक सेठ के पास एक नौकर था। वह इतना अधिक कार्य-दक्ष 
था कि हर कार्य को तत्काल पूरा करके मालिक से पूछता था अब 
मेरा आगे का क्‍या काम है? और मालिक तंग आकर थक जाता था। 
अंततः उसने एक उपाय निकाला। उसने एक मोटे एवं लम्बे स्तम्भ 
को दरवाजे के निकट खड़ा किया और उसकी जड़ से नौकर को 
बाँध दिया। अब नौकर ने मालिक की आज्ञानुसार स्तम्भ पर चढ़ना- 
उतरना आरंभ कर दिया। इससे मालिक को चैन मिला.....। 

उस समय सदगुरु महाराजजी अकेले आश्रम में लंबी छड़ के 
सहारे टहल रहे थे। पूज्य सदगुरु जी के आशीर्वाद से एवं आश्रमवासियों 
की दया से आश्रम में ठहर सकी और आश्रम में अनुभूत अपना समय 
दे सकी। मैं सदगुरु महाराज की अनुकम्पा से तीन बड़े सत्संग-सम्मेलन 
में भी भाग ले सकी। 

मुझे सदगुरु महाराज के अमूल्य आशिष ने बहुत प्रकार के 
आंतरिक नादों को सुनने योग्य बनाया। मैंने हिमालय पर्वत से 
अनुभूत बहुत-से सुंदर नादों को अपने अंदर सुना। एक यात्री के रूप 
में भ्रमण करते हुए एक बार चिंतन के दौरान मैंने एक जगह पर 
एक अनुभूत नाद को सुना और मैं बहुत घंटों तक चमत्कृत/प्रभावित 
हो उसमें डूबी रही। मैं जबतक इस चमत्कृत क्षण से बाहर नहीं 
आयी, बाहरी संसार की आवाज मेरे दिल को प्रभावित नहीं कर 
सकी। 

मैंने गुरु महाराजजी से जब यह कहा कि इस प्रकार के अद्भुत 
अनुभव को दुबारा कभी नहीं प्राप्त किया? तो इसपर सदगुरू 
महाराज जी बोले कि लोभी मत बनो। इस प्रकार का अनुभव अगर 
एक बार भी किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो समझना चाहिए 
कि उसकी आत्मा ने काफी प्रगति की है। लेकिन इस अनुभव को 
किसी अन्य से नहीं कहना चाहिए।” 

जब मैं सदगुरु महाराज से पहली बार मिली और अपना 
अभिप्राय जाहिर किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कितना 
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भारी बोझ अपनी पीठ पर लादे चल रही हो? तुम शायद नहीं 
जानती हो कि जिस चीज का तुम पीछा कर रही हो, वह तुम्हारे 
अंदर ही मौजूद है और उसकी खोज में तुम काफी दूर देश से दूरी 
तय करके आयी हो। 

जब कभी भी मैं सदगुरु महाराज से अलग हुई, तो इतना दुःख 
हुआ कि मेरी आँखों में आँसू भर गये। सदगुरु महाराज ने मुझे 
आश्वासन दिया कि जब तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मैं तुम्हारे समक्ष 
तुरंत प्रकट हो जाऊँगा, चाहे तुम कितनी ही दूर क्‍यों न रहो। 

एक अवसर पर जब मैंने कहा कि जापान लौटने के बाद मैं 
एक आश्रम बनाने के बारे में सोचती हँ। इसपर सदगुरु महाराजजी 
ने आश्रम के एक व्यक्ति के समक्ष जो उनकी बातों को अंग्रेजी में 
स्पष्ट कर रहे थे, मुस्कुराते हुए कहा कि यह अद्भुत होगा। अगर 
उन्होंने आश्रम का निर्माण किया, तो हमलोग अपनी सुविधानुसार 
जल्द-से-जल्द वहाँ जायेंगे। 

अब मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि पूज्य सदगुरु महाराजजी 
हमारे साथ सदा, हमेशा परोक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। कितना 
सुंदर वरदान युक्त है यह! 


जापान भारत से सुदूर पूर्व दिशा में है। वहाँ की महिला यूकिको 
फ्यूजिता के आत्मकल्याण के वास्ते उसके स्वप्नकाल में दर्शन देकर 
मार्ग-दर्शन दिया तथा उसे संतमत की दीक्षा देकर उसके जीवन को 
सफल बनाया। ए 


४. रुसी शिष्या पर गुरु-कृपा 
पूज्य गुरुदेव अपने जीवनकाल में कृप्पाघाट आश्रम में निवास 
करते थे; लेकिन इनसे आध्यात्मिक स्पन्दन चुतर्दिक फैल रहा था। 
इन दिनों भी इनके ज्ञान की रश्मि जापान से अमेरिका तक फैली हुई 
है। यहाँ तक कि नास्तिक देश रूस में भी इनकी कृपा से संतमत का 
ज्ञान प्रवेश कर चुका है। शारीरिक रूप से भारत में रहकर ये विदेशी 
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शिष्यों की रक्षा करते रहते हैं। 

रूस में एक लड़की थी, जिसका नाम नीना था। वह गुरू 
महाराज की शिष्या थी। गुरु महाराज के प्रति श्रद्धावन्त होकर उनकी 
तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर पूजा किया करती थी और प्रेम- 
मगन होकर भजन भी गाया करती थी। परिवार के सभी लोगों को 
इसकी जानकारी मिल गयी। उनलोगों ने सोचा कि तस्वीर के सामने 
पूजा-पाठ करना रूसी सभ्यता के खिलाफ हे। 

एक दिन उसके पिता ने नीना को काफी धमकाया और पूछा 
कि बताओ, यह किसकी तस्वीर है? नीना ने निर्भीक होकर कहा 
कि ये महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के हैं और पहुँचे हुए सिद्ध 
महात्मा हैं। ये महापुरुष हैं, महान हैं। उसके पिता ने कड़े शब्दों में 
कहा कि इस फोटो को हटा दो और इसे बाहर फेंक दो; क्योंकि 
फोटो की पूजा करना रूसी सभ्यता के प्रतिकूल है। 

नीना विनीत स्वर में बोली कि नहीं-नहीं, पिताजी! मैं अपने 
सदगुरु महाराज का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर उसे 
पिता आवेश में आ गये और तुरंत घर से बाहर जाने का आदेश दे 
दिया। कहा कि जल्दी घर से बाहर निकलो। 

नीना रोने लगी और पिता के दुर्व्यवहार से बहुत दुखित हो 
गयी। वह सदगुरु महाराज की तस्वीर और पूजा के सारे सामानों को 
लेकर घर से बाहर निकल गयी। अब वह रोती है। आँख से आँसू 
बहते हैं। सोचती है कि हे गुरु महाराज! यह क्‍या हो गया? रोने से 
उसकी आँखें लाल हो गयीं। गुरु की वह याद करती है और मंत्र 
जपती है। साथ ही बिलख-बिलख कर रोने लगी। सोचती है कि हे 
गुरुदेव! अब मैं कहाँ जाऊँगी? 

नीना घर से बाहर निकलकर रोती हुईं कुछ दूर ही गयी होगी 
कि तुरंत दो सरकारी कर्मचारी ( पुलिस ) नीना के पिता के घर आ 
गये। उन्होंने उसके पिता से पूछा कि बताओ, तुम्हारी पुत्री नीना कहाँ 
है? जल्दी करो, उसको घर में वापस करो, नहीं तो तुम्हें कैद कर 
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लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर उसके पिता 
के होश ठिकाने आ गये और बहुत ज्यादा घबरा गये। उसने वचन 
दिया कि मैं खोज करवाता हूँ। बहुत जल्द ही वह शहर की ओर 
गया और नीना की खोज करवायी। नीना की आँखों से आँसू बह रहे 
थे। बहुत मनाने पर नीना घर लौटी। घर वापस होने पर उसके पिता 
ने नीना से क्षमा-याचना की और वचन दिया कि तुम्हारे ध्यान-भजन 
में कोई बाधा नहीं पहुँचेगी। बाद में उसके ध्यान-भजन करने में कभी 
बाधा नहीं डाली गयी। गुरु की अज्ञात कृपा पाकर नीना बहुत प्रसन्न 
हुई और पूर्व की नाईं गुरुदेव की तस्वीर की पूजा करने लग गयी। 
हजारो मील दूर रहने पर भी सदगुरु अपने शिष्यों की देखभाल 

एवं सँभाल करते रहते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है- 

जौं गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुन्दतर तीर। 

एक पलक बिसरै नहीं, जौं गुण होय शरीर ॥ एछ 


७५. वृक्षारोपण से कृहरा फटा 
१९७१ ई० की बात है। भक्तों के निवेदन करने पर पूज्य गुरु 
महाराज दार्जिलिंग पहुँचे। आपके ठहरने की व्यवस्था कोलकाता के 
रहनेवाली श्रीमती शीला चमड़िया ने अपनी कोठी में की थी। आपके 
दर्शनार्थ दूर-दूर के लोग आने लगे। दो दिनों के बाद एक नेपाली 
भक्त ने गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर! यहाँ आ गये हैं, अब 
यहाँ से तिनसुखिया पोखर भी चला जाए। प्रार्थना स्वीकार कर पूज्य 
गुरुदेव दार्जिलिंग से तिनसुखिया पोखर गये। यह दार्जिलिंग से 
लगभग १०० किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ एक छोटा-सा 
बाजार है। वहाँ हर हमेशा बादल का कूहरा लगा हुआ रहता था। 
वहाँ के निवासी अपना दैनिक कार्य एवं रोजगार वगैरह बिजली की 
रोशनी में ही किया करते थे। बिजली की रोशनी जलती भी थी, तो 

कुहरा लगा रहने के कारण धुँधली दिखाई पड़ती थी। 
गुरु महाराज का शुभागमन होते ही वहाँ के लोग इनके भव्य 
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स्वागत में लग गये। सत्संग का कार्यक्रम भी चला। इनके अमृतमय 
उपदेश का पान वहाँ के लोगों ने किया। बाद में उनलोगों ने बड़ी ही 
श्रद्धा से निवेदन किया कि हुजूर! निशानी के लिए यहाँ पर एक 
वृक्ष लगा दिया जाए। गुरुदेव ने प्रेमभरी प्रार्थना को स्वीकार कर 
लिया। 

गुरुदेव जब वृक्ष लगाकर पानी देने लग गये, तो एकाएक 
बादल हट गया, कुहरा समाप्त हो गया और सूर्य का प्रकाश 
चतुर्दिक फैल गया। लोगों ने महसूस किया कि सूर्य भगवान भी इस 
पुनीत कार्य को देखकर रश्मि छोड़ रहे हैं और एक महान संत का 
स्वागत और दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर वहाँ पर सभी 
लोग भाव-विभोर होकर उच्च स्वर में “श्रीसदगुरु महाराज की जय' 
का जयघोष करने लग गये। ऐसा देखा गया कि जबतक गुरु महाराज 
लोटा से पानी देते रहे, तबतक सूर्य भगवान उदित रहे। जैसे ही पानी 
देना समाप्त हुआ, वैसे ही तुरंत कृहता लग गया और बादल छा 
गया। यह अलौकिक चमत्कार देखकर वहाँ के निवासी प्रसन्न मुद्रा 
में आपस में चर्चा करने लगे कि महर्षि मेँहीं परमहंसजी कितने 
महान संत हैं, जिनकी कृपा से हमलोगों को भगवान सूर्य के दर्शन 
हो सके। ए। 


६. अश्वत्थामा मुक्तो भव 


दिनांक १.१.१९८५ ई० की बात है। अपराह्ककाल में अपने 
निवास के बरामदे पर सदगुरु महाराज विराजमान थे। बैठे-बैठे 
जोर-जोर से आशीर्वाद के स्वर में अपने-आप बोलने लगे-“अश्वत्थामा 
मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव!' अश्वत्थामा 
का नाम लेकर मुक्ति का आशिष देने का कारण किसी के समझ 
में नहीं आ रहा था। शिष्य लोग जो सेवा में थे, अपने-आप विस्मित 
हो रहे थे। 


एकाएक मौज में आकर गुरुदेव बोलने लग गये कि महाभारत 
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युद्ध के मैदान में जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के 
लिए ब्रह्मासत्र चलाया, तो उसको रोकने के लिए अर्जुन ने भी 
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों वाण आपस में टकराने लगे, जिससे 
आग की वर्षा होने लगी। सभी लोग व्याकुल हो गये। उन्हें ब्रह्मास्त्र 
लौटाने हेतु कहने के लिए नारद मुनि और व्यासजी दोनों आ गये। 
व्यासजी के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया; 
लेकिन अष्वत्थामा लौटाने की विद्या नहीं जानता था। इसलिए उसने 
उस ब्रह्मास्त्र को पांडवों को छोड़कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के 
गर्भ पर छोड़ दिया। 

अंतर्यामी करुणानिधान सदगुरु महाराज शिष्यों को समझाते हुए 
बोले कि महाभारत युद्ध में कौरवों के हार जाने के फलस्वरूप 
प्रतिशोध की भावना से अश्वत्थामा ने पांडवों के सोये पाँचों पुत्रों के 
सिर रात्रि में काट लिये थे। यहाँ तक कि अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा 
के गर्भस्थ शिशु को भी ब्रह्मास्त्र से मार दिया था। ऐसा घोर अपराध 
करने पर, द्रौपदी के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा को पकड़कर 
हस्तिनापुर लाया। द्रौपदी ने कहा कि गुरुपुत्र है, इनको जान से क्‍या 
मारियेगा, छोड़ दीजिए। तबतक कृष्ण भगवान आ गये। उन्होंने भी 
कहा कि इनके माथे का मणि निकालकर छोड़ दीजिए। उनके कहने 
पर उनके माथे का मणि निकालकर छोड़ दिया गया, जान से नहीं 
मारा। 

महाभारत में आया है-भगवान श्रीकृष्ण अश्वत्थामा से बोले कि 
रे दुष्ट! तुमने सोये हुए पाँच-पाँच निरपराध बालकों की हत्या की 
है, इतना ही नहीं एक भ्रूणहत्या भी की है। अतः मैं तुम्हें शाप देता 
हूँ कि तू अगले जन्म में अन्त्यज योनि प्राप्त कर मनुष्य लोक में 
रहेगा; परन्तु मनुष्य से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। मनुष्य तुम्हें नहीं 
पहचान पायेगा और तेरे मस्तक से हमेशा दुर्गन्‍्धयुक्त खून निकलता 
रहेगा। इस प्रकार हजारों वर्षों तक इसी दुःख की हालत में तुम रहोगे। 

भगवान कृष्ण के मुख से ऐसा भयंकर शब्द सुनकर अश्वत्थामा 
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अत्यन्त भयभीत हुआ। उसने भगवान के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाते 
हुए कहा कि केशव! इस घोर नरक-सदृश दुःख से मुक्त कैसे 
होऊँगा? भगवान कृष्ण बोले कि कलियुग जब किसी महान ब्रह्मज्ञानी 
संत महापुरुष का आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा, तभी तुम्हारा उद्धार 
होगा। 

भगवान कृष्ण के इसी वचन को दुहराते हुए बोले कि अश्वत्थामा! 
तुम बहुत बड़े पापी हो। सदा बालकों की हत्या किया करते हो। मैं 
कहता हूँ कि तुम्हारे इस घाव से सदा पीव बहता रहेगा। दुर्गन्‍्धी के 
कारण तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे। हमेशा दुःखों को भोगते 
रहोगे। हाँ, कलियुग में कोई संत तुम से मुक्त होने के लिए कह देंगे, 
तो तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था, इसलिए मैं 
कह देता हँ-- “अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा 
मुक्तो भव!' 

यही बात फिर अपराह्ककालीन सत्संग में रामचरितमानस-पाठ 
के बाद माईक पर गुरुदेव बोले कि भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा 
के लिए कहा था कि यदि कलियुग में कोई संत तुमको मुक्त होने 
के लिए कह देंगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 
कि “अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा 
मुक्तो भव!' यह तीन बार कहकर पूज्य गुरुदेव अंतर्मुख हो गये। छा 


७, गुरु में अगाध श्रद्धा 


परम संत बाबा देवी साहब उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद में रहकर 
संतमत का प्रचार-प्रसार किया करते थे। उनका उपदेश था कि 
“सबको शरीर रहते मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए।' ये स्वावलंबी 
जीवन बिताते थे। परावलम्बी जीवन इन्हें पसंद नहीं था। 
१९१९ ई० के १९ जनवरी को अपने परिनिर्वाण-काल में 
सत्संगियों ने इनसे निवेदन किया था कि आप तो चले जा रहे हैं, 
हमलोगों को कुछ उपदेश देने की कृपा की जाय। बाबा देवी साहब 
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बोले कि *दुनियाँ वहम है, अभ्यास करो।' इतना कहने के बाद 
अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर परम धाम सिधार गये। 

१९७८ ई० की बात है। पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ 
मुरादाबाद पहुँचे और तीन दिनों तक रहकर सत्संग किये। इसी 
दरम्यान जब पूज्य गुरुदेव स्नान-ध्यान से निवृत्त हुए, तो वहाँ के ही 
एक सत्संगी ने पूज्य गुरुदेव से सत्संग मंदिर चलने के लिए निवेदन 
किया। सत्संग मंदिर पहुँचने पर वहाँ रखी हुई एक छोटी चौंकी पर 
गुरुदेव को बिठाने के लिए कहा गया। चौंकी पर आसनी बिछा दी 
गयी। जैसे ही पूज्य भगीरथ बाबा पूज्य गुरुदेव को बिठाना चाह रहे 
थे, चौंकी को देखकर वे चिल्ला उठे-“अरे, अरे! इस चौंकी पर तो 
बाबा साहब बैठते थे।' यह कहकर छटपटाने लगे। इस तरह गुरुदेव 
करने लगे, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई जबर्दस्ती पकड़कर ध 
धकती आग में फेंकना चाहता हो। पूज्य गुरुदेव व्हीलचेयर में ही बैठे 
और वहीं से चौंकी को प्रणाम किया। 

पूज्य गुरुदेव का अपने गुरु के प्रति यह अगाध श्रद्धा का प्रतीक 
है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 0 


८. वस्तु की प्राप्ति में गुर्देव का संकल्प 


गोड्डा जिला में भदरिया एक गाँव है। वहाँ गोड्डा जिला का 
वार्षिक अधिवेशन होनेवाला था। पूज्य गुरुदेव को कृप्पाघाट से ले 
जाने के लिए जिस व्यक्ति को कहा गया था, उसे ही वहाँ के लोगों 
ने गुरुदेव के लिए सब्जी खरीदने को भी भार दिया था। उस व्यक्ति 
को मालूम था कि इन दिनों पूज्य गुरुदेव दोनों शाम करेला की ही 
सब्जी खाते हैं। उन्होंने भागलपुर बाजार में करेला की बहुत खोज 
की; परन्तु करेला कहीं नहीं मिला। 

दूसरे दिन अपराह्ककाल में पूज्य गुरुदेव ने वहाँ से एक व्यक्ति 
से कहा कि जो सब्जी टुकड़ा करता है, उसको बुलाकर मेरे पास 
लाओ। उस व्यक्ति ने आकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव 
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उसकी तरफ देखते हुए बोले कि तुम्हीं सब्जी टुकड़ा करते हो? 
उसने कहा कि जी हुजूर! गुरुदेव बोले कि तुम्हारा नाम क्‍या है? 
उसने कहा-गंगाधर। गुरुदेव बोले कि तुम्हारा नाम गंगाधर है। तुम 
करेला की सब्जी क्‍यों नहीं बनाते हो? उसने कहा कि हजूर! करेला 
नहीं मिलता है। गुरुदेव बोले कि करेला नहीं मिलता है? पुनः उसने 
कहा कि जी हजूर! नहीं मिलता है। गुरुदेव इतना सुनकर बोले कि 
अच्छा, जाओ। वह प्रणाम करके चला गया। 

थोड़ी ही देर बाद दूसरे गाँव का एक अपरिचित व्यक्ति कुछ 
करेला लेकर पहुँच गया। उसने गंगाधर दास को करेला देते हुए 
कहा कि यह करेला मेरे खेत में फला है। गुरुदेव के लिए लाया हूँ, 
लीजिए। वह करेला पाकर बहुत खुश हुआ। रात्रिकाल में भोजन में 
करेले की सब्जी बनी। 


पूज्य गुरुदेव के संकल्पमात्र से ही करेला पहुँच गया। छ 
९, इसे लड़का देना ही होगा 


१९८३ ई० की बात है। पूज्य गुरुदेव कृप्पाघाट आश्रम में 
विराजमान थे। लोग आते और आशीर्वाद करते थे। इसी क्रम में 
दरभंगा जिला के ग्राम-रायपुर, पत्रालय-बहादुरपुर के निवासी 
हृदयनारायण झा ( दारोगा ) की धर्मपत्नी श्रीमती मालती देवी गुरुदेव 
के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए आश्रम आयी। 


पूज्य गुरुदेव अपने आवास के आँगन में व्हीलचेयर में बैठकर 
टहल रहे थे। श्रीमती मालती देवी ने वहीं आकर गुरुदेव को घुटना 
टेकते हुए प्रणाम किया और मन-ही-मन पुत्र पाने की प्रार्थना की। 
पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने के लिए कहा। वे 
प्रणाम कर डेरा चली गयीं। उसी रात्रि वह स्वप्न देखती है कि वही 
बाबा दायें हाथ में टेढ़ी-मेढ़ी लाठी लिये सामने खड़े हैं और कह रहे 
हैं- मैंने तो कह दिया है, इसे लड़का देना ही होगा।' यह कहकर 
अंतर्धान हो गये। स्वप्न भंग हो गया। 
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समय अपने पर श्रीमालती देवी को दो पुत्र हुए। एक का नाम 
विष्णु कुमार है और दूसरे का नाम गुणानन्द झा रखा गया। तदुपरांत 
दोनों पति-पत्नी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर कृप्पाघाट आश्रम 
आये और गुरु महाराज के प्रति अपना श्रद्धा-भाव व्यक्ति किया 
तथा प्रार्थना-कृतज्ञता ज्ञापित कर धन्य-धन्य हो गये। 


१०, हृदय की पुकार में गुरु-दर्शन 


श्रीओम प्रकाश शर्माजी भवानीपुर राजधाम के निवासी हैं। एक 
बार उनकी थर्मपत्ती सख्त बीमार पड़ गयी। एक लंबे अर्से तक 
इलाज चली; लेकिन बीमारी और बढ़ती ही गयी। एक दिन ऐसा 
हुआ कि मरणासन्न की स्थिति में पहुँच गयी। उस समय उसके 
समीप परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। बेचारी महिला घर में 
अकेली ही बिछावन पर लेटी हुई थी। उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ 
गयी कि अब तो उसके प्राण निकल जायेंगे। ऐसी अवस्था में वह 
मन-ही-मन गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुमहाराज! 
बचाइये, बचाइये। इस तरह आर्त्त पुकार होने लगी। 


हृदय की पुकार में कितना बल है कि इृष्ट को आना ही पड़ता 
है। उस माई की करुण पुकार होने पर एक अजीब दृश्य सामने आ 
गया। उस माई के सिरहाने में पूज्य गुरुदेव की तस्वीर टँगी थी, वह 
जोर-जोर से हिलने लगी। फोटो के हिलने से खड़-खड़ की आवाज 
होने लगी। खड़-खड़ की आवाज सुनकर उस माई की दृष्टि ऊपर 
की ओर गयी, तो देखती है कि तस्वीर में से गुरुदेव सशरीर निकल 
आये और सामने खड़े हो गये और बोले कि बेटी! घबराओ नहीं, तुम 
अच्छी हो जाओगी। उस माई ने बिछावन पर से प्रणाम किया। फिर 
माई के मन में हुआ कि परिवार के लोग भी आकर गुरुदेव को 
प्रणाम कर लें। परिवार के एक बच्चे का नाम लेकर वह पुकारने 
लगी कि आओ, गुरु महाराज आ गये हैं.........। वैसे ही फिर तस्वीर 
में प्रविष्ट हो गये। 
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इसके बाद वह माई जो मरणासन्न हो चुकी थी, धीरे-धीरे 
गुरुदेव की कृपा से चंगी हो गयी। उस माई की आर्त्त पुकार सुनकर 
गुरुदेव ने सदेह प्रकट होकर उसको स्वस्थ बना दिया। ब्रह्मप्राप्त 
गुरुदेव अपने शिष्यों के शारीरिक कष्ट एवं मानसिक वेदना को दूर 
कर दिया करते हैं। ए। 


११९, पगली अच्छी हो गयी 


यह घटना १९८५ ई० की है। कृप्पाघाट आश्रम, भागलपुर में 
पूज्य गुरुदेव के समक्ष हुईं थी। गुरुदेव ग्यारह बजे पूर्वाह्न अपने शयन 
करने के आसन पर शवासन से आसीन थे। उनके मुखमंडल को 
देखने से लगता था कि किसी गंभीर चिंतन में निमग्न हैं। बहिर्मुख 
होने पर उन्होंने भगीरथ बाबा को बैठाने का आदेश दिया। धीरे से 
उन्हें आसन पर बैठा दिया गया। खाँसने से खखार फेंकने की इच्छा 
हुई। भगीरथ बाबा ने आचमन पात्र दिया। उसी में खखार फेंका गया। 
आचमन पात्र को लेकर भगीरथ बाबा उसको साफ करने चले गये। 
इसी बीच में एक पगली महिला जो बाहर में हल्ला कर रही थी, 
दौड़ी हुई आयी और गुरुदेव के श्रीचरणों में अपना माथा रखना चाह 
ही रही थी। पूज्य गुरुदेव ने अपने श्रीचरण के पीछे खिसका लिया, 
जिससे उस पगली का माथा पाँवदान पर पड़ा। 


ठीक उसी समय पूज्य भगीरथ बाबा आये और कहने लगे कि 
कौन है, कौन है? उसी समय एक और महिला वहाँ आ गयी, वह 
किवाड़ के निकट जाकर कहने लगी कि यह जो बैठी महिला है, 
वह बाराहाट-पिरोजपुर के गिरिधारी साह की बेटी है। इसको पहले 
पहल एक लड़का हुआ है। लड़का होने के बाद से यह पगली हो 
गयी है। बच्चे को गोद नहीं लेती है, दूध नहीं पिलाती है, जहाँ-तहाँ 
भागती फिरती है, बहुत हल्ला करती है, किसी को चैन नहीं लेने 
देती है। यह कहकर वह चुप हो गयी। 


करुणा-वरुणालय गुरुदेव उस बैठी महिला को क्पादृष्टि से 
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देखते हुए बोले-“मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह अच्छी हो 
जाए।” पूज्य गुरुदेव का इतना कहना था कि उसी क्षण वह पगली 
अच्छी हो गयी। जैसे कोई सभ्य व्यक्ति किन्हीं महापुरुष को बहुत 
विनप्रता से नमन करता हो, वैसे ही उसने भी प्रणाम किया और 
दोनों हाथों को जोड़ती हुईं कमरे से बाहर निकली। पूज्य गुरुदेव को 
उसने पीठ नहीं दिखाई। कमरे से बरामदे तक हाथ जोड़ती हुईं गयी। 
इसके बाद सीधे चलकर मौलशरी वृक्ष के पास गयी और अपने 
बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। उस महिला के मुँह से 
आवाज निकली-“जय गुरुदेव!' मौलशरी वृक्ष के पास में जितने 
लोग इकटरटठे थे, सबने गुरुदेव का जयघोष किया-श्रीसदगुरु महाराज 
की जय, श्रीसद्गुरु महाराज की जय, श्रीसद्गुरु महाराज की जय! 
जयघोष के नारे से आश्रम का वातावरण गूँज उठाए 


२२, श्रब्धा का शकरकन्द 


एक दिन प्रातःकालीन सत्संगोपरान्त पूज्य गुरुदेव व्हीलचेयर में 
बैठकर आश्रम की सड़क पर टहल रहे थे। साथ में सेवक लोग तथा 
आश्रमवासी पीछे-पीछे चल रहे थे। बाहर से भी आये हुए सत्संगी 
लोग चल रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था। उनके 
पहनने के कपड़े मैले-कुचैले एवं फटे-पुराने थे। उस गरीब आदमी 
ने घर से शकरकन्द आग में पकाकर लाया था। उसके मन में हो रहा 
था कि पूज्य गुरुदेव मेरी इस सेवा को स्वीकार कर लें, तो मेरा 
कल्याण हो जाएगा। ठीक उसी क्षण गुरुदेव एकाएक बोले- “मन में 
होता है कि आग में पकाया हुआ शकरकन्द खाने का।' 


जैसे ही गुरुदेव के मुखारविन्द से सुना कि मन में होता है, आग 
में पकाया हुआ शकरकंद खाने का, वैसे ही वह व्यक्ति झट 
शकरकंद लेकर सामने खड़ा हो गया और बहुत विनग्रता से बोला 
कि हुजूर! आग में पकाकर लाया हूँ। पूज्य गुरुदेव ने उनकी गमछी 
से एक शकरकंद लेकर उसमें से थोड़ा-सा भोग लगाये और बाकी 
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शकरकंद को लोगों के बीच बाँट देने की आज्ञा प्रदान की। 
आदेशानुसार शकरकंद को प्रसाद के रूप में बाँठ दिया गया। कितना 
अच्छा कहा गया है- 


जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार । 
प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथि बार | 


भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है- 


पत्र॑ पुष्पं फलं तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तदेहं भकक्‍्त्युपहतमश्नामि प्रयातात्मन: ।। 


जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि 
अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेमपूर्वक 
अर्पण किया हुआ, वह पपत्र-पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर 
प्रीति-सहित खाता हूँ। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने भी एक गरीब 
आदमी का शकरकन्द खाकर भगवान कृष्ण की वाणी को पूर्ण 
सार्थकता प्रदान की। छा 


१३. श्रद्धा का खीरा 


९,८.१९८४ ई० की बात है। श्रीरामेश्वर प्रसाद सिंहजी भागलपुर 
खंजरपुर मुहल्ला के रहनेवाले हैं। उनकी बच्ची का नाम आनंदमयी 
है। घर की बाड़ी में खीरा फला था। उस दस वर्षीय बच्ची के मन 
में हुआ कि पूज्य गुरुदेव को खीरा खिलाना चाहिए। उसने एक खीरा 
तोड़कर कपड़ा में लपेट लिया और कृप्पाघाट आश्रम आ गयी। 
गुरुदेव उस समय अंतर्मुख थे। वह बच्ची पूज्य भगीरथ बाबा को 
खीरा देती है और कहती है कि बाबा! यह खीरा मैं गुरु महाराज के 
लिए लायी हूँ। पूज्य बाबा बोले कि यह खीरा तो बिल्कुल पक गया 
है। यह सुनकर बच्ची चिन्तित-सी हो गयी और मधुर स्वर में बोली 
कि एक ही दिन में पक गया। गुरुदेव के लिए लायी हूँ। भगीरथ 
बाबा ने उस खीरा को रख लिया। 
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पूज्य गुरुदेव संध्या ६ बजे अंतर्मुख से बहिर्मुखता में आये और 
कुल्ला आचमन किये। उन दिनों पूज्य गुरुदेव दिन को रात और रात 
को दिन कहा करते थे। खीरा के संबंध में गुरु महाराज कहा करते 
थे- 'प्रातःकाल का खीरा-हीरा, दोपहर का खीरा-खीरा, शाम का 
खीरा-पीड़ा। 


पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन प्रातःकाल कुल्ला आचमन के बाद खीरा 
खाते थे। पूज्य भगीरथ बाबा ने उस बच्ची के खीरा को काटा, तो 
भीतर का भाग बहुत मुलायम था। पूज्य गुरुदेव ने उस खीरा को 
बहुत ही प्रेम से खाया। 


वास्तव में वह खीरा तो उस बच्ची की श्रद्धा का प्रतीक था। 
जिस प्रकार विदुरानी ने कृष्ण भगवान को केला का छिलका 
खिलाया था, गुदा नहीं। और कृष्ण भगवान ने कहा था कि 
विदुरानी! उस छिलका में जैसा स्वाद था, वह इस गुदा में नहीं है। 
ठीक उसी प्रकार उस बच्ची के पके हुए खोौरे में पूज्य गुरुदेव ने 
स्वाद पाया था। 


सच तो यह है कि संत-भगवंत श्रद्धा और प्रेम को देखते हैं। 
इसी प्रेम-भक्ति के वश में भगवान राम ने भी शबरी के बेर खाये 
थे। छा 


१४, श्रद्धा का पेड़ा 


सुलतानगंज की एक महिला थी। उसने एक दिन विचार किया 
कि पूज्य गुरुदेव को पेड़ा खिलाना चाहिए। उसने गाय के दूध का 
पेड़ा बनाया। बड़ी प्रसन्‍नता के साथ वह आश्रम आयी। वह पूज्य 
भगीरथ बाबा को पेड़ा देती हुई कहती है-बाबा! ये पेड़ा मैंने घर में 
बहुत ही पवित्रता के साथ बनाया है। पूज्य गुरु महाराज को जरूर 
खिला दीजिएगा। 


जब उसे मालूम हुआ कि इन दिनों पूज्य गुरुदेव मीठा बिल्कुल 
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नहीं खाते हैं, तो उसकी आँखों में आँसू आ गये। बड़ी ही विह्लता 
की स्थिति में वह महिला कहती है कि थोड़ा-सा भी खिला 
दीजिएगा, बड़ी पवित्रता के साथ बनाकर लायी हूँ। 


रात्रिकाल में भोजन के समय पूज्य गुरुदेव स्वयं धीमे स्वर में 
बोले कि आज हमारी इच्छा होती है, कुछ मीठा खाने की। पूज्य 
भगीरथ बाबा ने उसी महिला का एक पेड़ा गुरुदेव की थाली में दे 
दिया। पूज्य गुरुदेव उस पेड़े से एक मटर दाने के बराबर तोड़कर 
खा लिये। 


उन दिनों पूज्य गुरुदेव मीठा नहीं खाते थे और अपने सेवक 
शिष्यों को भी मिठाई खाने से निषेध कर दिया था; लेकिन भक्त की 
श्रद्धा-भक्ति के वश अपने नियम को बदल दिये और मीठा भी खा 
लिये। जिस तरह कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं महाभारत युद्ध में 
अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊँगा; लेकिन अर्जुन की भक्ति-भावना के वश 
संकट की घड़ी में उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने नियम बदलते हुए 
हाथ में रथ का पहिया उठा लिया था, जो सुदर्शन चक्र के समान 
ही प्रकाशित हो रहा था। छ 


१५. फाँसी की सजा से मुक्ति 


१९८५ ई० की घटना है। भागलपुर जिला के नन्‍्हकार गाँव के 
निवासी श्रीविन्देश्वी साहजी कृप्पाघाट आश्रम आये। प्रातःकालीन 
सत्संग हो गया था। पूज्य गुरुदेव अपने निवास के कमरे में आ गये 
थे। श्रीविन्देश्वी साहजी गुरुननिवास के समीप आकर फूट-फूटकर 
रोने लगे। उनको गाँव के ऊँची जाति के लोगों ने बिना अपराध के 
खूनी केश में फँसा दिया था, जिसमें उन्हें फाँसी की सजा भी हो 
सकती थी। 


उसी दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में व्हीलचेयर में बैठाने 
का आदेश हुआ। जब पूज्य गुरुदेव चिलचिलाती धूप में टहलने के 
लिए निकले, उसी समय विन्देश्वरी साह पूज्य गुरुदेव के पावन 
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श्रीचरणों में माथा टेककर रोने लगे। सब कुछ जानते हुए गुरुदेव 
कड़ककर बोले, “कौन है? पकड़ो इस साले को।” 


आदेश होते पूज्य भगीरथ बाबा ने श्रीविन्देश्वरी साहजी के हाथों 
को पकड़ लिया। फिर आदेश हुआ कि रस्सी से इसके हाथ-पाँव को 
बाँधकर लुढ़का दो। रस्सी नहीं रहने पर गुरुदेव बोले कि इसकी धोती 
खोलकर इसके हाथ-पाँव को कसकर बाँधो। ऐसा आदेश होने पर 
उनकी पहनी हुई धोती के आधे भाग से उनके हाथ-पाँव बाँध दिये 
और थोड़ी देर के बाद जब टहलते हुए उस स्थान पर आये, तब 
स्वयं उन्होंने उस व्यक्ति की खोज की कि वह व्यक्ति कहाँ है? वह 
व्यक्ति उसी जगह, उसी तरह चुपचाप लेटा हुआ था। 

पूज्य गुरुदेव अपने सामने उसके बंधन खुलवाकर आशीर्वाद 
देते हुए बोले कि तुम आश्रम से जल्दी बाहर चले जाओ। वह व्यक्ति 
प्रणाम कर चला गया। दूसरे दिन ही केस की तिथि थी। जब 
कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुआ, तो बिना किसी पैरवी 
के उसे रिहा कर दिया गया। वह विन्देश्ववी साह घर आया और 
सोचे कि जिनकी कृपादृष्टि से फाँसी की सजा से उबार हुआ है, 
उन गुरुदेव के श्रीचरण का दर्शन करना चाहिए। 


दूसरे दिन ही कृप्पाघाट आश्रम आकर पूज्य गुरुदेव को प्रणाम 
किया और कचहरी में हुई सारी बातें बतायीं और कहा कि गुरुदेव 
की कृपा से फाँसी की सजा से मुक्ति मिल गयी। 


पूज्य गुरुदेव कितने दयालु हैं कि फाँसी जैसी कठोर सजा को 
हलका दंड में बदलकर शिष्यों का उबार कर लेते हैं। 


तन मन आतम रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम एक लेव हे। 
( महर्षि मेँहीं-पदावली )० 


१६. संकट एवं दुःख से बचाव 
दिनांक १४.५.१९८४ ई० को पूज्य गुरुदेव की जयन्ती के 
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अवसर पर मास ध्यानाभ्यास का आयोजन आश्रम में किया गया था। 
एक सौ से ज्यादा साधकों ने भाग लिया था। दर्शनार्थियों का ताँता 
लगा हुआ था। प्रातःकालीन सत्संग के बाद पूज्य गुरुदेव व्हीलचेयर 
में टहल रहे थे। साधक लोग भी पीछे-पीछे चल रहे थे। दर्शनार्थियों 
की झूुंड में से निकलकर श्रीशीतल प्रसाद सर्राफ जी व्हीलचेयर के 
समीप आकर गुरुदेव के श्रीचरणों में प्रणाम करने लग गये। उनको 
प्रणाम करते देख व्हीलचेयर खड़ा कर दिया गया। 


पूज्य गुरुदेव कड़ककर बोले, “कौन हो?” श्रीशीतल बाबू हाथ 
जोड़ते हुए बोले, “हुजूर! हम डेहरी के शीतल हईं।” किसी विशेष 
कार्य सम्पादन हेतु पूज्य गुरुदेव पुन कड़ककर बोले, “नहीं, तुम 
शीतल बाबू नहीं हो, उनको तो कार है। भगीरथ! पकड़ो इसको।” 
भगीरथ बाबा ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया। गुरुदेव पूछते हैं, 
“इसने क्‍या पहना है?' भगीरथ बाबा, 'धोती-कुरता पहननें छे।' 
गुरुदेव ने उसके धोती, कुरता, गंजी खुलवा दिया और पुनः आदेश 
किया कि इसकी छाती पर दस ईंट रख दो। 


पुनः गुरुदेव का आदेश हुआ, इसे खड़ा करो। पेंट पहने हुए 
देखकर बोले-इसके पेंट को खोल दो। पेंट खोल दिया गया। बगल 
के एक आदमी ने पहनने के लिए एक गमछी दे दी। गमछी पहना 
देख गुरु महाराज बिगड़ गये। पूज्य संतसेवी बाबा बगल में खड़े थे। 
वे दोनों हाथों को जोड़ते हुए निवेदन करने लगे कि हुजूर! छोड़ देल 
जाय, शीतल बाबू छथीन। इतना सुनते ही गुरुदेव बिगड़ गये और 
कड़कर बोले कि क्‍या बोलते हो, चुप रहो। मैं क्या करना चाहता 
हूँ, नहीं जानते हो! 

फिर कड़े शब्दों में आदेश दिया कि इसके कपड़े को खोलो। 
गमछी जो पहने हुए थे, उसे भी खुलवा दिया और क्पादृष्टि से 
तीन-चार बार उनको ऊपर-नीचे देखकर धीमे स्वर में गुरुदेव बोले 
कि अच्छा, अब जाओ। वे गुरुदेव को प्रणाम कर अपने वासे में चले 
गये। 
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पूज्य गुरुदेव अंतर्मुख हो गये। श्रीशीतल बाबू के साथ ऐसा 
करने के पीछे रहस्य था। श्रीशीतल बाबू को डेहरी ऑन-सोन के 
कुछ असामाजिक लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। असामाजिक 
लोगों के सरदार ने धमकी दी थी कि ऐ शीतल बाबू! तुमको दुकान 
की गद्दी पर ही गोली मार दूँगा। तुम अब समझ लो कि तुमको 
बचानेवाला कोई नहीं है। श्रीशीतल बाबू डर के मारे आश्रम आ गये 
थे कि गुरु महाराज मेरी रक्षा करेंगे। श्रीशीतल बाबू की मृत्यु बुरे 
कर्मो के फलस्वरूप असामाजिक लोगों के हाथों होती। पूज्य गुरुदेव 
ने थोड़ी सजा देकर बुरे कर्म के फलरूप संकट एवं दुःख से बचा 
लिये। छा 


१७, अज्ञात रूप में गुरुदेव 


दिनांक १५.५.१९८४ ई० को बहुत-से श्रद्धालु दर्शनार्थी कुप्पाघाट 
आश्रम आये हुए थे। पूज्य गुरुदेव की सौवीं जयन्ती मनाने हेतु लोगों 
की संख्या बहुत ज्यादा हो गयी थी। 


पूज्य गुरुदेव शांत भाव से अपने आवास के पूर्वी बरामदे पर 
व्हीलचेयर में बैठकर टहल रहे थे। टहलने के समय अंतर्मुख हो गये 
थे। इसी समय एक संन्यासी जिनका नाम अश्रीधीरेन्द्र ब्रह्मचारी था, 
गुरुदेव के पावन श्रीचरणों में प्रणाम करने आये और अपना माथा 
टेककर प्रणाम करने लग गये। जैसे ही संन्यासी ने अपना माथा इनके 
पावन चरणों में सटाया, वैसे ही इन्होंने लपककर उनके माथे के 
लंबे-लंबे बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिये और अपनी ओर 
खींचते हुए एवं दाँत पीसते हुए बोले, इस साले को छोड़ँगा नहीं। 
सभी हक्‍्के-बक्के हो गये। लगभग १० मिनट तक पकड़े रहे। अंत 
में यह कहकर छोड़ दिया कि अच्छा, जाओ, हो गया। 
उस संन्‍्यासी ने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके ऋषिकेश के 
लिए प्रस्थान किया। उक्त संन्यासी की कुटी पर कुछ भक्त लोग 
आये और बद्रीकाश्रम चलने के लिए निवेदन किया। उन लोगों के 


औ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अद्भुत-लीला # २५ 


५ «९ «५ ०९ «५ «९ 
5३३ ९.३ ९९ ९.२ ९.२ ५.३ ९.९ ९.२ *,९ ९.९ ९.९ ९६२ *,२ ५.९ ९ ९२ ५२ ५६ «२ ९२ <,९ ५३ ९६ ९२ ९,१९३ ९६ ९२ ५९.३ ५.३ ९९ ९२ ९१ ५९ ५९ ५ 


साथ बाबा प्रस्थान कर गये। 


क्छुटी से आगे बढ़े तो देखा कि आगे से आनेवाले एक व्यक्ति 
का मटका फूट गया। बाबा ने बताया कि बायीं तरफ से मटका फूट 
गया, इसलिए यात्रा अशुभ हो गयी। लेकिन, उनलोगों ने नहीं माना। 
फिर आगे बढ़ने पर बायीं तरफ से लोग लाश को लेकर निकल 
गये। बाबा ने फिर बताया कि यात्रा ठीक नहीं। उन लोगों ने कहा कि 
चलिये, कुछ नहीं होगा। 


ऋषिकेश से गाड़ी चली। बाबा पदावली का भजन उच्च स्वर 
मं गाते जा रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। अचानक कलिया 
सौर मोड़ पर गाड़ी पलट गयी। बड़ी जोर की आवाज हुईं। गाड़ी 
पहाड़ के नीचे आ गयी। गाड़ी के सभी लोग चूर-चूर हो गये; 
लेकिन संन्यासी बाबा को हल्की चोट लगी। वे भी लुढ़कते हुए एक 
हजार फीट नीचे पानी में जा गिरे। पानी में गिरने के बाद जैसे ऊपर 
आये, वैसे ही अचानक उसी गाड़ी का एक चक्‍का उनके सामने आ 
गया। उन्होंने उस टायर को पकड़ लिया; लेकिन चेतनाशून्य हो गये। 


चेतना लौटने पर उन्होंने अपने को उसी बीच सड़क पर पाया, 
जहाँ से गाड़ी गिरी थी। घटना-स्थल पर बहुत लोग एवं पदाधिकारी 
जमा हो गये। पदाधिकारी लोगों ने पूछा कि बाबा! गाड़ी नीचे गिरी, 
वह चूर हो गयी। सब लोग मर गये। आप भी नीचे गिरे थे, फिर 
आप नीचे से ऊपर कैसे आ गये? 


संन्यासी बाबा ने बताया कि गाड़ी गिरने की बात को मैं जानता 
हूँ, पत्थर पर लुढ़कते हुए पानी के अंदर चला गय, इस बात को मैं 
जानता हूँ, पानी के भीतर से ऊपर आकर मैंने टायर को पकड़ा है, 
यहाँ तक तो मैं जानता हूँ, पर वहाँ से यहाँ बीच सड़क पर कैसे आ 
गया, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। सभी लोग आश्चर्यच्कित हो 
गये। वे सब कहने लगे कि किसी अज्ञात शक्ति ने बाबा को बचाया 
है। 
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दिनांक २६.५.१९८४ को यह घटना घटी थी। इस दिन पूज्य 
गुरुदेव शवासन से कई घंटे अंतर्मुखी अवस्थाम में लेटे हुए थे। 
दिनांक १९५.५.१९८४ ई० को संन्‍्यासी धीरेन्द्र ब्रह्माथारी के बाल 
पकड़कर पूज्य गुरुदेव बोले थे, “इस साले को नहीं छोड़ूँगा। 


इसलिए ऐसा लगता ही नहीं, बल्कि दयालु गुरु महाराज की 
शरण में जाने पर, उन्होंने ही सूक्ष्म शरीर से कलिया सौर मोड़ 
पहुँचकर धीरेन्द्र ब्रह्माथचारी को पहाड़ पर एक हजार फीट नीचे से 
निकालकर बीच सड़क में बैठा दिये थे। समाचार पत्रों में भी 
चित्र-सहित घटना-स्थल का विवरण प्रकाशित हुआ था। 


यह तो गुरुदेव की अदभुत लीला है। एसे कृपालु गुरुदेव के 
शरणापनन होने से शिष्यों का कल्याण सदैव होते रहता है।ए 


१८, मूक प्राणी पर दया 


आश्रम में एक काली गाय थी। वह बीमार पड़ गयी। इसकी 
जानकारी गुरुदेव को नहीं दी गयी थी। दिनांक ३१.५.१९८६ ई० के 
लगभग दो बजे रात्रि में गुर्देव विकल हो गये। विकलता की स्थिति 
में बोलने लगे-“हो राहुल बाबा, हो राहुल बाबा! काली गाय को 
बहुत कष्ट है, उसकी रक्षा कीजिये, उसकी रक्षा कीजिये, उसके 
कष्ट को दूर कीजिए।' 

गुरुदेव की विकलता देखकर पूज्य संतसेवी बाबा भी पूज्य 
गुरुदेव के पास चले आए पूज्य भगीरथ बाबा से बोले-“हमको क्‍या 
दबाते हो, काली गाय को जाकर देखो।' उस समय काली गाय खड़ी 
थी और काँप रही थी। मुँह से फेन भी निकल रहा था। बहुत पीड़ा 
की अवस्था में थी। 

भगीरथ बाबा के बाद पूज्य संतसेवी बाबा भी गुरुदेव के आदेश 
से गाय को देखने आ गये। संयोग से पता चला कि एक मवेशी 
डॉक्टर जो सत्संगी हैं, अभी आश्रम में ठहरे हुए हैं। उनको बुलाकर 
गाय की इलाज की गयी। शनैः-शनैः काली गाय गुरुदेव की कृपा से 
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चअंगी हो गयी। 


मूक प्राणी जैसी काली गाय के प्रति भी गुरुदेव में कितनी 
दया-करुणा है, सुन-समझकर हृदय पिघल जाता है। संत का हृदय 
तो प्राणी मात्र के लिए दया से भरा होता है। ए 


१९, माध्यम बना टंकी का पानी 


एक दिन प्रातःकालीन सत्संग के बाद पूज्य गुरुदेव व्हीलचेयर 
पर टहल रहे थे। टहलते-टहलते सत्संग-हॉल तक चले गये। इसी 
बीच एक परिचित साधु ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। जैसे ही 
प्रणाम किया, त्योंही उनको देखते ही बिगड़ गये और बिगड़ते हुए 
बोले कि यह बहुत बदमाश है। भगीरथ! इनको पकड़ो। 


पकड़ लिये जाने पर गुरुदेव क्रोधित मुद्रा में बोले-इसी की 
धोती से इसके दोनों हाथों को बाँधकर टंकी में फेंक दो। बगल में 
ही टंकी थी। उसमें लगभग तीन हाथ गहरा पानी था। उसी की धोती 
से उसके दोनों हाथों को बाँधकर टंकी के पानी में धीरे से डाल 
दिया। वह साधु पानी में खड़ा हो गया। इतना कार्य करवाने के बाद 
गुरुदेव अपने निवास चले आये। 


इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद कुछ अन्य साधुओं के साथ 
उक्त साधु गंगा पार सत्संग कार्यक्रम में जा रहे थे। उस समय स्टीमर 
के बाद नाव पर चढ़ना पड़ता था। स्टीमर से उतरकर उक्त साधु 
नाव से आगे चले। नाव चलते-चलते अब किनारे लगनेवाली थी कि 
वह साधु नाव से नदी में गिर गये, कपड़ा भींग गया और कष्ट भी 
हुआ। पुनः नदी के किनारे सूखी जमीन पर आ गये और जान बच 
गयी। 


ऐसा लगता है कि किसी बुरे कर्म के फलस्वरूप साधु बीच 
गंगा में डूब जाते; लेकिन गुरुदेव ने पानी की टंकी में ही गिरा कर 
बुरे कर्म के दुःखपूर्ण परिणाम से बचा लिये। छा 
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२०, आग लगी पर जला नहाीं 


सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड है। इस प्रखंड 
में रायपुरा एक छोटा-सा गाँव है, जिसका पत्रालय बलहमपुर है। 
श्रीअम्बिका प्रसाद श्रीवास्तव जी रायपुरा गाँव के निवासी हैं। इनकी 
एक पुत्री का नाम रिंकी कुमारी है। वह संध्या समय लगभग आठ 
बजे अपनी माताजी के साथ घरेलू कार्यो को कर रही थी। एकाएक 
इसके मन में हुआ कि दूसरे कमरे में रोशनी नहीं है, कुछ सामान भी 
लाना है। एक दीपक चूल्हा पर रखा हुआ था और जल भी रहा था। 
वह दीपक गर्म हो गया था; लेकिन रिंकी को इसका भान नहीं हुआ 
था। मन में दूसरे ख्याल के आ जाने से वह दीपक को लेकर जाने 
लगी। गर्म दीपक को लेकर जाने लगी। कुसंयोग ऐसा हुआ कि 
ज्यादा गर्म होने की वजह से दीपक को वह सँभाल नहीं सकी। 
दीपक बच्ची की देह पर गिर गया। 


वह बच्ची नायलोन का फ्रॉक पहनी हुईं थी। फ्रॉक में आग लग 
गयी। वह घबरा तो गयी; लेकिन चिललाई नहीं। वह झट से पूज्य 
गुरुदेव के चित्र के सामने खड़ी हो गयी और सिसकती हुईं रोने 
लगी-गुरुदेव! बचाइये। फिर तो गुरुदेव की ऐसी दया हुई कि शरीर 
पर के सभी कपड़े जलकर शरीर से अलग गिर पड़े; लेकिन उस 
बच्ची का एक बाल भी नहीं जला। उसकी माँ बच्ची के समीप आती 
है, तो रोने लग गयी; लेकिन रिंकी ने बताया कि हमको कुछ नहीं 
हुआ है, गुरुदेव ने बचा लिया। यह घटना २००४ ई० की है। 


एक निष्ठा के साथ जो गुरु पर भरोसा रखते हैं, सर्वावस्था में 
उनका कल्याण ही होता है। छा 


२१. यम के हाथ से छूटे 


नेपाल के रंगेली बाजार के निकट में एक टकुआ ग्राम है। 
रेशमलाल दास इसी गाँव के निवासी थे। ये एक गणमान्य एवं धनी 
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व्यक्ति थे। इन्होंने अपने घर के निकट एक विष्णु मंदिर का निर्माण 
किया था। एक रात लच्छन बाबा को बुलाकर मंदिर में उन्होंने 
सत्संग कराया। सत्संग के उपदेशात्मक वचनों को सुनकर वे बड़े ही 
प्रभावित हुए। और उनसे भजन-भेद भी लिया। दीक्षा लेने के बाद वे 
सुबह शाम स्तुति-प्रार्था करते और नियम समय पर ध्यानाभ्यास भी 
करते थे। 


कुछ दिनों के बाद वे एकाएक रोगग्रस्त हो गये। बीमारी काफी 
बढ़ गयी और वे मर गये। परिवार के सभी लोग रोने लगे। समाज के 
भी बहुत-से लोग आ गये। उनलोगों ने कहा कि अब रोने-धोने से 
तो कुछ होगा नहीं, जिसका समय पूरा हो जाता है, उसको कोई रख 
भी नहीं सकता। अर्थी बनने की तैयारी तथा कफन का कपड़ा ले 
आने का विचार होने लगा। 


ठीक इसी दरम्यान लगभग सात-आठ घंटे के बाद रेशमलाल 
जीवित हो गये और कहने लगे कि मुझे लेने यमदूत आये थे। उसी 
समय गुरु महाराजजी लाठी टेके आ गये और यमदूत से कहने 
लगे-“अभी यह नहीं जाएगा; क्योंकि इसके द्वारा सत्संग का कार्य 
कराना बाकी है।” यह सुनते ही यमदूत ने हमें छोड़ दिया। 


रेशमलाल दासजी कहने लगे कि गुरू धन्य हैं, गुरु धन्य हैं। गुरु 
महाराज ने मुझे बचा लिया। टकुआ ग्राम के निवासी गुरु महाराज 
की जय-ध्वनि करने लगे। 


इसके बाद रेशमलाल दासजी ने आस-पास के सभी सत्संगियों 
को बुलवाया और सारी बातें कह सुनायीं। उन्होंने विराटनगर ( नेपाल ) 
से रजिस्ट्रार को बुलाकर सत्संग के नाम से जमीन एवं एक खपड़ा 
मकान, जो उस जमीन पर अवस्थित था, निबंधित ( रजिस्ट्री ) कर 
दी। आज वहाँ भव्य सत्संग मंदिर बना हुआ है और सत्संग का 
कार्यक्रम अच्छी तरह चल रहा है। नेपाल के सत्संगी बंधु रविवार के 
रोज साप्ताहिक सत्संग में भाग लिया करते हैं। 
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पूज्य गुरु महाराज भी जब नेपाल जाते थे, तो हिमालय की 
बर्फीली हवाओं का झकोरा खाते, खेती का काम देखते तथा सत्संग 
का प्रचार किया करते थे। सत्संग-प्रचार के सिलसिले में बहुतों बार 
पूज्य गुरुदेव इस मंदिर में विराजित होकर अपना निवास भी रखते 
थे।ए 


२२. मुर्दों से आँगन भर जाएगा 


एक बार मनिहारी मंदिर में पूज्य गुरुदेव के निकट स्वामी 
अभेदानंद बाबा बैठे हुए थे। पड़ोस की ही एक महिला ने आकर 
गुरुदेव को प्रणाम किया और निवेदन करने लग गयी-“स्वामीजी 
मुझे एक ही लड़का है। मैं विधवा हूँ। मेरा लड़का भागलपुर कॉलेज 
में पढ़ रहा है। रात ही में तो वह भागलपुर आया है और वह पेट 
के दर्द से व्याकुल हो रहा है। कृपा करके आशीर्वाद दीजिए, जिससे 
उसका दर्द छूट जाए। गुरु महाराज ने कहा-“संतसेवीजी से दो 
बोतल ले लो। एक टुकड़ा कम्बल का भी ले लो। दोनों बोतलों में 
गर्म पानी भरकर पेट पर कम्बल का टुकड़ा रखकर बारी-बारी से 
गर्म पानी का बोतल पेट पर चलाना, बोतल का पानी ठंढा नहीं होने 
पावे। संतसेवीजी से एक डॉक्टर के नाम से एक पत्र भी ले लो। 
अस्पताल से दवाई लाकर लड़के को दे दो। 


उस समय गुरु महाराज के निकट केवल अभेदानंद बाबा ही 
बैठे हुए थे। उन्होंने गुरु महाराज से कहा-सरकार! आपने हद कर 
दी। बेचारी आपसे आशीर्वाद लेने आयी थी और आपने नुस्खा बता 
दिया। इतनी पूँजी रखकर क्‍या कीजिएगा, सरकार! कुछ-कुछ खर्च 
भी तो करते जाइये। आपमें तो ऐसा बल है कि आप मुर्दे को भी 
जिला सकते हैं, तब एक मामूली पेट का दर्द छुड़ाना, आपके लिए 
कौन-सी बड़ी बात है? गुरु महाराज ने कहा, हाँ आपका कहना 
ठीक है। मुझमें इतना योगबल है कि मुर्दे को भी जिला सकता हूँ; 
परन्तु इसका परिणाम क्‍या होगा? एक का कोई बेटा मर जाएगा, वह 
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मुर्दे को लेकर मेरे पास आएगा। मैं उसको योगबल से जिला दूँगा। 
लोगों में यह समाचार फैल जाएगा कि महर्षि जी मुर्दे को जिला देते 
हैं। परिणाम यह होगा कि सब अपने-अपने मुर्दे को लेकर मेरे पास 
जिलाने के लिए पहुँच जाएँगे। मेरे सत्संग-मंदिर का आँगन मुर्दों से 
भर जाएगा। कितने को जिलाऊँगा? आप तो पढ़े-लिखे हैं, इसको 
विचारिये। गो० तुलसीदासजी ने लिखा है- 


ऋद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावइ आई ॥ 
होड़ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥। 


कबीर साहब ने कहा है- 


गंग जमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो। 
कच्ची कली इत तोड़िके, मलिया पछताया हो ॥। 


अंत में गुरु महाराज ने स्वामी अभेदानंदजी से कहा-“आपने तो 
मेरा जीवन-चरित लिखा ही है। इस चीज को हासिल करने में मुझे 
कितना कष्ट उठाना पड़ा है। बीमारी की इलाज के लिए डॉक्टर है, 
अस्पताल है। उसके लिए इस अमूल्य निधि को क्‍यों खर्च किया 
जाए।” 

स्वामी अभेदानंद चुप हो गये और गुरु महाराज की गंभीर वाणी 
का गंभीर रूप से चिंतन करने लग गये।ए 


२३. अप्रकट रूप से रक्षा 


संवत्‌ २००७ ई० में नेपाल के मोरंग जिला के सिकटी चौकी 
में पुलिस सेवा में पूज्य दलबहादुर बाबा की नियुक्ति हुईं। श्रीसंतमत 
सत्संग मंदिर, सैदाबाद ( पूर्णियाँ जिला) में पूज्य गुरुदेव से दीक्षा 
लेकर ये निष्ठापूर्वक सत्संग एवं ध्यान किया करते थे। अपने केन्द्र 
में ही इन्होंने फूस के घर की एक कोठरी बना ली थी, जिसमें वे 
रहते थे तथा ध्यान-साधन किया करते थे। सरकारी आदेशानुसार 
कार्यवश इनको एक महीना के लिए अन्यत्र जाना पड़ा। इसी बीच 
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उसी थाना के इन्सपेक्टर साहब कुछ कर्मचारियों के साथ गस्त 
लगाते हुए सिकटी चौकी पहुँचे, रात में वहीं ठहरना पड़ा। जिस घर 
में पूज्य दल बहादुर बाबा रहते थे, उसी घर के दूसरे कमरे में कुछ 
कर्मचारियों के साथ इन्सपेक्टर साहब ठहर गये। वहाँ पर जगह का 
अभाव होने की वजह से एक कर्मचारी उसी कोठरी में जाकर सो 
गया, जिसमें दल बहादुर बाबा रहते थे। उसने नींद में देखा, “एक 
महात्मा ( पूज्य गुरुदेव की आकृति के ) आते हैं और उनको उठाते 
हैं और कहते हैं-“वह जिस तरह से निष्ठापूर्वक रहते हैं, उस तरह 
से तुम नहीं रह सकोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ।” उसकी 
नींद टूट जाती है और बहुत आश्चर्य मानकर दूसरी जगह जाकर सो 
जाते हैं। सवेरा होने पर उन्होंने आपस में इसकी चर्चा की। 


एक महीना के बाद पूज्य दल बहादुर बाबा लौटकर आये। 
संयोगवश उस कर्मचारी की उनसे भेंट हो गयी। वह कहने लगा, 
“इस तरह के कार्य से मैं आपकी चौंकी पहुँचा था। जगह के अभाव 
में आपकी कोठरी में जाकर सो गया। स्वप्न में इसी तरह की आकृति 
के महात्मा ने आकर मुझे जगा दिय और वहाँ से हट जाने के लिए 
कहा। मैं वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाकर सो गया।” 


उनके मुख से इस तरह की बात सुनकर पूज्य दल बहादुर बाबा 
के मुख से यह उदगार व्यक्त हुआ, “आप धन्य हैं सदगुरुदेव! प्रकट 
रूप से तो आप अपने शिष्यों की रक्षा करते ही हैं; परन्तु अप्रकट 
रूप से भी आप उनकी रक्षा करते हैं।” 

भजन-भेद लेने के बाद पूज्य दलबहादुर बाबा ने पूज्य गुरुदेव 
से अपनी शरण में रख लेने के लिए प्रार्थना की। पूज्य गुरुदेव का 
आदेश- “माता-पिता के जीवन के उपरान्त आओ या माता-पिता से 
आज्ञा लेकर आओ। 


पिताजी के देहान्त के बाद वेद-विधि से परिशुद्ध होकर दल 
बहादुर बाबा रात में सोये हुए थे। उन्होंने स्वप्न देखा-पूज्य गुरुदेव 
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ने आकर उन्हें जगाया और कहने की कृपा की-“उठो, चलो, इतना 
विलम्ब क्‍यों करते हो?” दल बहादुर बाबा की नींद टूट गयी। जगने 
पर आएचर्य हुआ और सोचा कि यह तो मेरे जीवन की उन्नति के 
लिए गुरुदेव की कृपा है। 


इसी बीच सैदाबाद सत्संग-मंदिर में पूज्य गुरुदेव के पधारने पर 
उन्होंने गुरुदेव से शरण में रखने के लिए प्रार्थना की। पूज्य गुरुदेव 
ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी शरण में रख लिया। 


पूज्य गुरुदेव कितने दयालु हैं कि शिष्यों की शुभाकांक्षाओं को 
पूरा करने में कोई विलम्ब नहीं करते हैं। ए 


२४. गुरुदेव की प्रच्छन्‍न कृपा 


सन्‌ १९६२ ई० के दिसम्बर माह की बात है। पूज्य भगीरथ 
बाबा और उनके साथी प्रकाश-दोनों वार्तालाप करते हुए ढोलबज्जा 
मिडल स्कूल से अपनी जन्मभूमि लालगंज की ओर जा रहे थे। 
सूर्यास्त होने चला था। भगीरथ बाबा अपने साथी से पूछते हैं कि 
प्रकाश! हमलोग मिड्ल पास करेंगे, तो तुम क्‍या पढ़ोगे-कला या 
विज्ञान? उसने कहा-भाई! मैं तो डॉक्टरी पढ़ँगा। भगीरथ बाबा ने 
कहा-हाँ, तुम पढ़ सकते हो; क्योंकि तुम्हारे पिताजी अमीर हैं; 
लेकिन मेरे पिताजी गरीब हैं, वे अधिक खर्च देकर मुझे पढ़ा सकें, 
संभव नहीं है। मेरे मन में है कि यदि आगे नहीं पढ़ सका, तो घर 
से भागकर किन्हीं महात्मा के पास चला जाऊँगा और उन्हीं की सेवा 
तथा वे जो क्रिया बतायेंगे, वही करने लग जाऊँगा। 


इतनी बात उनके मुँह से निकली, तो वे देखते हैं कि सामने 
एक वयोवृद्ध महात्मा गेरुआ वस्त्र पहने बैठे हुए हैं। उनका भव्य 
भाल चौड़ा है। ललाट के बायें भाग में एक टेटना है। सिर के बाल 
लम्बे-लम्बे सफेद बाल, लम्बी दाढ़ी एवं मूँछें हैं। वे सुदीप्त चेहरे 
तथा चमकीली आँखों से उनको अपलक देख रहे हैं। महात्माजी को 
उपस्थित पाकर भगीरथ बाबा ने आँख बंद कर प्रणाम किया। आँख 
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खोलने पर महात्माजी गायब हो गये। उसी दिन से भगीरथ बाबा को 
भगवदभक्त में प्रगाढ़ प्रेम उत्पनन होने लगा और पढ़ने-लिखने में 
अरूचि पैदा हो गयी। 


एक दिन इनको मालूम हुआ कि पूज्य गुरु महाराज महर्षि मेँहीँ 
परमहंसजी महाराज टीकापट्टी गाँव आनेवाले हैं। भगीरथ बाबा के 
हृदय में महर्षिजी के पावन दर्शन की लालसा जग गयी। टीकापट्टी 
अपने पर ये देखते हैं कि जो महात्मा बालुका मैदान में मिले थे, वही 
महात्मा मंच पर विराजमान हैं। इन्होंने दूर से ही महात्माजी को प्रणाम 
किया। 


अब भगीरथ बाबा सोचने लगे कि अब अन्यत्र भटकने की 
आवश्यकता नहीं है। अब ये महात्मा मेरे कर्णधार बनेंगे और एक 
दिन इन्हीं की सेवा में रहना पड़ेगा। भजन-भेद के लिए प्रार्थना करने 
पर दूसरे दिन रात्रि के नौ बजे दया कर भजन-भेद बतला दिया। 
पूज्य गुरुदेव के चरणों में पाँच आने पैसे देकर प्रणाम किया और 
घर-वापस हो गये। 


एक दिन की बात है। भगीरथ बाबा अपने बंगले में सोये हुए 
थे। चाँदनी रात थी। रात के करीब तीन बजे पूज्य गुरुदेव लाठी का 
अगला सिरा भगीरथ बाबा के पेट पर जोर से दबाते हुए तथा जोरों 
से डाँटते हुए कहते हैं-“अरे, अभी ध्यान करने का समय है और 
तुम सोये हुए हो, उठो।” भगीरथ बाबा देखते हैं कि पूज्य गुरुदेव 
जगाकर धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं और देखते-ही-देखते अदृश्य हो 
गये। 


पूज्य गुरुदेव के दर्शनोपरान्त भगीरथ बाबा में हर प्रकार की 
सेवा करने की अभिलाषा जग गयी। पूज्य गुरुदेव भक्तों को चेताने 
के लिए दर्शन दिया ही करते हैं, जिससे उनमें आत्म-चेतना पैदा 
होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूज्य श्री संतसेवीजी महाराज एवं पूज्य 
श्रीरामलगन बाबा के माध्यम से भगीरथ बाबा को पहले अपनी गायों 
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की सेवा में तथा बाद में अपनी सेवा हेतु नियुक्त कर लिया। यह 
गुरुसेवा का प्रतिफल है कि आज पूज्य भगीरथ स्वामीजी महाराज 
आत्मोन्‍ननति के शिखर की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। छा 


२७५. जबतक भोग तबतक रोग 


श्रीरामलगन दासजी ने २३ फरवरी, १९४६ ई० को पूज्यपाद 
गुरुदेव जी महाराज से मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियोग की 
दीक्षा प्राप्त्की। कठिन साधना के फलस्वरूप इन्हें कुछ शक्तियाँ 
प्राप्त हो गयीं। इन्हें अहंकार हो गया कि अब तो ऋद्धि-सिद्ध प्राप्त 
हो गयी। 


थोड़े दिनों के बाद ये गंभीर रूप बीमार पड़ गये। उन दिनों 
पूज्य गुरुदेव सहरसा जिला के बेलदौर गाँव में सत्संग के कार्यक्रम 
से पधारे हुए थे। रामलगन बाबा वहाँ पहुँचे। गुरुदेव को प्रणाम करने 
के बाद उन्होंने पूछा, “हजूर! मुझे रोग बड़ा तंग कर रहा है।” पूज्य 
गुरुदेव बोले, “जबतक भोग है, तबतक रोग है।” गुरुदेव के 
मुखारविन्द से यह उपदेशात्मक एवं अमृतमयी वाणी सुनते ही 
रामलगन बाबा तत्क्षण ही स्वस्थ-से हो गये और बाद में पूर्ण स्वस्थ 
हो गये। छा 
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२६. सर्वज्ञता की अनुभूति 


बात १९७३ ई० की है। डॉ० महेश्वर प्रसाद सिंहजी भागलपुर 
में “संत कवि मेँहीं : व्यक्तित्व और कृतित्व' नामक शोध-प्रबंध 
लिख रहे थे। इनके शोधग्रंथ के निर्देशक डॉ० रामेश्वर प्रसाद सिंह, 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, भागलपुर थे। उन्होंने एक दिन महेश्वर 
प्रसाद सिंहजी से पूछा, “मैं आपको नादानुसंधान पर एक प्रश्न 
बताऊँगा और आप वह प्रश्न महर्षिजी से पूछें। प्रश्न पूछते समय में 
आपके साथ रहूँगा। मैं महर्षिजी द्वारा दिया गया उत्तर सुनूँगा। 


डॉ० महेश्वर प्रसाद सिंहजी ने निर्देशक जी को क्ृप्पाघाट 
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आश्रम पहुँचाया। श्रीरामेश्वर सिंहजी ने महर्षिजी को प्रणाम किया। 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए पूज्य 
गुरुदेव ने उनको सम्मान दिया। दोनों व्यक्ति पूज्य महर्षिजी के पास 
बैठ गये। रास्ते में ही नादानुसंधान से संबंधित प्रश्न बता दिया गया 
था। श्रीमहेश्वर सिंहजी वह प्रश्न पूछना ही चाहते थे कि इसी बीच 
पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर रामेश्वर सिंह हो संबोधित करते हुए कहा, 
“निर्देशक महोदय! आपने स्वामी दयानंद सरस्वती रचित “सत्यार्थ 
प्रकाश” नाम की पुस्तक पढ़ी है? उसमें नादानुसंधान पर उन्होंने 
लिखा है, पर खूब खुलासा नहीं है। फिर भी आप पहले उसे एक 
बार पढ़ लें और देखा जाएगा।” 


डॉक्टर साहब पूज्य महर्षिजी की सर्वज्ञता पर विस्मित हो उठे 
और कहा कि महर्षिजी निश्चय ही एक पहुँचे हुए संत हैं। धन्य 
गुरुदेव! छा 


२७. गुरु-कृपा से काल टला 


श्री नरसिंह दास रुगटा जलालगढ़ के निवासी हैं। इनके पत्र 
ललित मोहन रुँगटा की प्रथम पत्नी का देहान्त विवाह के चार वर्ष 
बाद हो गया। बाद में दूसरी शादी का विचार किया गया। पूज्य 
गुरुदेव कटिहार जिलाधिवेशन, बारसोई में पधारे हुए थे। श्रीनरसिंह 
दास रुँगटा गुरु महाराज के दर्शनार्थ बारसोई पहुँचे। उन्होंने गुरु 
महाराज से प्रार्थना की, “हमारी प्रथम पुत्रवधू तो मेरे घर का कोई 
सुख देखे बिना ही अल्पावस्था में चल बसी। अब मैं पुनः अपने पुत्र 
की दूसरी शादी लाभा में करवा रहा हँ। उसके लिए सरकार की 
तरफ से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। 

पूज्य गुरुदेव ने प्रसन्‍नचित्त से कृपापूर्वक निम्नांकित आशीर्वाद 
अपने श्रीमुख से प्रदान किया-“मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर ऐसी 
कृपा करें कि दम्पति का जीवन पूर्णावस्था तक सुखमय हो, उनकी 
संतान भी दीर्घजीवी हो, विद्वान, धनवान, शीलवान और यशस्वी हो।” 
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दिनांक १७.२.१९७९ ई० को शुभविवाह का दिन निश्चित 
हुआ। नरसिंह दास रूुँगटा की प्रार्थना पर श्रीदल बहादुर बाबा को 
उपर्युक्त आशीर्वाद पत्ररूप में लिखकर लाभा भेजा गया। विवाह के 
बीच में ही सरकार का आशीर्वाद पढ़कर सुना दिया गया और स्वयं 
श्री दलबहादुर बाबा ने भी सरकार की ओर से वर-वधू को 
आशीर्वाद दिया। 


समय पाकर रुँगटाजी की पुत्रवधू गर्भवती हुईं। सप्तम मास में ही 
बच्चे का उदर में घूमना-फिरना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में पुत्रवध 
५ को पूर्णियाँ लेडी डॉक्टर के पास लाया गया। दो दिनों तक उपचार 
हुआ; लेकिन बच्चा ज्यों-का-त्यों अचल रहा। लेडी डॉक्टर ने कहा, 
“बच्चा ऑपरेशन द्वार निकलवा दें, नहीं तो दोनों मर जायेंगे।” 


श्रीनरसिंह दासजी की पत्नी विद्या देवी ने डॉक्टर से जोर देकर 
कहा, “यह बच्चा श्रीसद्गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका 
है। मैं इसे ऑपरेशन करके नहीं निकालने दूँगी।” 


अंत में निराश होकर आर्त्त स्वर में सबों ने श्रीसद्गुरु महाराज 
से प्रार्थना की। तब कुछ ही क्षण के बाद गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई 
कि बच्चा पेट में घूमने-फिरने लगा। प्रसव पूरा होने पर पुत्रवधू को 
पुनः पूर्णियाँ लाया गया। लेडी डॉक्टर ने १०-१२ घंटे तक अथक 
प्रयास किया, तब बच्चे का जन्म हुआ। बालक मृत पैदा हुआ। जिंदा 
करने की प्रक्रिया अपनायी गयी; लेकिन सब बेकार साबित हुआ। 


अतः डॉक्टर ने मृतक शिशु को अंतिम संस्कार के लिए दे 
दिया। उसी समय श्रीनरहिंस दासजी एवं उनकी पत्नी ने गुरुदेव से 
प्रार्था की और रोने लगे, “सरकार! स्वयं अपने श्रीमुख से आशीर्वाद 
देकर यह क्या कर रहे हैं!” कुछ समय के बाद बच्चा रो पड़ा और 
जीवित हो गया। सभी लोग गुरु महाराज की जय-जयकार करते हुए 
घर वापस आये। गुरु-कृपा से काल टल गया। 


मृषा न होई देव ऋषि वाणी' चरितार्थ हो गयी। छा 
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२८. निमित्त मात्र भव 


घटना उस समय की है, जब पूज्य शाही स्वामीजी महाराज 
सकरोहर ग्राम में रहते थे। उस गाँव में एक नाई वात-रोग से ग्रस्त 
था। उसका नाम गणेश ठाकुर था। उसकी पीड़ा असहा थी। ठीक से 
चलना-फिरना भी उसके लिए संभव नहीं था। शाही स्वामीजी 
महारज ने दिवास्वप्न देखा कि परम पूज्य गुरुदेव उन्हें आज्ञा दे रहे 
हैं कि आप गणेश ठाकुर को कुछ दवा बता दीजिए। शाही स्वामीजी 
ने कहा, “हजूर! मैं तो कुछ जानता नहीं, क्या बताऊँगा?” पूज्य 
गुरुदेव ने कहा, “कुछ भी बतला दीजिएगा।” 


उसी दिन गणेश ठाकुर पूज्य शाही स्वामीजी के पास आया। उसे 
देखकर स्वामीजी को स्वप्न की बात याद आ गयी। गणेश ठाकुर ने 
कहा, “मैंने स्वप्न में देखा है-गुरुदेव मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि तुम 
शाही स्वामी के पास जाओ, वे तुम्हें दवा बता देंगे।” उसने पूज्य 
शाही स्वामीजी से दवा बताने का आग्रह किया। वे असमंजस में पड़ 
गये। ठाकुर पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, “आप मुझे कुछ भी दवा 
बता दीजिए।” 


पूज्य शाही स्वामीजी ने कहा, “भाई! जाओ, गंगाजी की मिट्टी 
लगाओ।” वह घर चला गया। उसने गंगाजी की मिट्टी का प्रयोग 
किया और चंगा भी हो गया। पूज्य गुरुदेव इतने दयालु एवं भकत- 
वत्सल हैं कि स्वप्नावस्था के माध्यम से भी शिष्यों का कल्याण करते 
रहते हैं। पूज्य गुरुदेव तो करते अपने ही; लेकिन शिष्य को निमित्त 
मात्र बना देते है, जिससे यश के भागी शिष्य ही बन जाते हैं। 


२९. रोग सोक को वेद्य श्रेष्ठतर 


श्रीजगदीश प्रसाद झुनझुनवाला दुमका के निवासी थे। वे जिह्ना 
के दर्द से बेचेन रहा करते थे। अपनी चिकित्सा कराने कोलकाता 
गये। वहाँ के डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि आपको केन्‍्सर का 
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घातक रोग हो गया है। यह सुनते ही उनके परिवार वाले बहुत 
ज्यादा चिंतित हो गये। 


श्रीजगदीश प्रसादजी ने परमाराध्य अनंत श्रीविभूषित सदगुरु 
भगवान का स्मरण किया-हे प्रभु! आप अशरण-शरण, भक्‍्तवत्सल, 
दीन-दयालु, संकट-टारन हैं। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई 
सहारा नहीं है। साथ ही उनकी धर्मपत्नी ने एक पत्र पूज्यपाद 
श्रीसंतसेवीजी महाराज की सेवा में प्रेषित किया, जिसमें आराध्यदेव 
से आशीर्वाद की याचना की गयी थी। पूज्य संतसेवीजी महाराज ने 
दीन की पुकार पूज्य गुरुदेव तक पहुँचा दी। 


कोलकाता के महान चिकित्सक डॉ० श्रीओमियो कुमार सेन के 
द्वारा ऑपरेशन किया गया। इसके पूर्व ही डॉक्टर ने बताया कि हो 
सकता है, मरीज की बोली नहीं निकले। ऑपरेशन के समय सदगुरू 
महाराज का दिव्य चित्र रखा गया था। उनकी कृपा से ऑपरेशन 
सफल रहा और तीसरे दिन ही मरीज की बोली खुल गयी। 


चिकित्सक ने आछएचर्यभरी मुद्रा में कहा-“आमाके आइएचर्य 
लागछे, जे एतो असाध्य रोग केमन करे ताड़ाताड़ी भालो होछे। 
आपनार ऊपरे कोनो दैविक शक्ति आछे?” झुनझुनवाला ने आराध्यदेव 
के चित्र की तरफ इंगित किया। पुनः डॉक्टर साहब बोले, “इनी खूब 
महापुरुष? इनार आपनार ऊपरे खूब कृपा आछे। से जन्ये आपनी 
ताड़ा-ताड़ी भालो होछेन।” 


बीस दिनों के बाद बिल्कुल चंगा होकर झुनझुनवाला घर चले 
आये। कृप्पाघाट आश्रम आकर उन्होंने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम 
निवेदन किया और कहा-हुजूर! आपने मुझे असाध्य रोग से बचा 
लिया। पूज्य गुरुदेव बोले, “जो तुलसी की पत्तियों का रोज सेवन 
करते हैं, उन्हें कैंसर की बीमारी नहीं होती है।” 


झुनझुनवाला ने स्वस्थ होकर अपना सफल जीवन व्यतीत 
किया। जो भक्त कातर आर्त्तत नाद से पूज्य गुरुदेव की पुकार करते 
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हैं, तो करुणानिधान अवश्य ही उनकी व्यथा का निवारण करते 


हैं।ण 
३०. आशीर्वाद से भंडार में वृद्धि 


श्रीचमकलाल मंडलजी इन दिनों स्वामी चतुरानंदजी महाराज के 
नाम से जाने जाते हैं। १९७९ में पूज्य माता का स्वर्गारोहण करने के 
उपरान्त इनके मन में इच्छा हुई कि श्राद्ध के उपलक्ष्य में सदगुरु 
महाराज के श्रीचरण किसी तरह घर पर पहुँच जाते, तो मैं अपना 
अहोभाग्य समझता; लेकिन घर तक पहुँचने का रास्ता बड़ा ही दुरूह 
था। कहलगाँव से तीन मील कच्ची सड़क थी। श्रीसदगुरु महाराज से 
निवेदन करने पर सहर्ष तैयार हो गये। तीन मील कच्ची सड़क को 
समतल किया गया। गुरु महाराज सेवकों के साथ चले। भव्य स्वागत 
किया गया। 


श्री सदगुरु महाराज को स्नान कराया गया। भोजनोपरान्त विश्राम 
किया। चार बजे से सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गुरुदेव का 
प्रवचन हुआ और आरती के साथ सत्संग समाप्त हुआ। 


सत्संग के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया था। 
लगभग २५०० व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री तैयार की गयी थी। 
गुरु महाराज के भोजन के बाद भोज्य पदार्थों को एक परात में 
सजाकर गुरु महाराज के नजदीक लाया गया और उनसे भोजन 
प्रारंभ करने की अनुमति माँगी गयी। 


सदगुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, जाओ, भंडार में वृद्धि 
होगी। सभी आनंद से झुम उठे। भोजन प्रारंभ हुआ। लोगों का ताँता 
लगा हुआ था। २५०० के बदले ५००० लोग भोजन कर चुके थे; 
लेकिन भंडार की सामग्री में कोई कमी नहीं आयी। शेष सामग्री तीन 
दिनों तक चलती रही। “वृथा न होइ देव रिषि बानी' गुरुदेव के 
आशीर्वाद चरितार्थ हो गयी। समाज के लोग हर्षोल्लास में मग्न हो 
गये। छा 
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३९, नेत्र रोग का उपचार 


१९७० ई० के १२ मार्च की बात है। पूज्यपाद गुरु महाराज का 
पदार्पण प्रयाग में हुआ था। १३ एवं १४ मार्च को श्री पुरुषोत्तम 
मंदिर के सत्संग भवन में सत्संग का आयोजन किया गया था। श्री 
जे०एन० खन्ना (स्वर्गाभ्रम ऋषिकेश ) ने बतलाया कि दिनांक १३ 
के प्रातःकालीन सत्संग के बाद पूज्य गुरुदेव खन्‍नाजी के निवास पर 
आ गये। एक स्थानीय व्यक्ति पूज्य गुरु महाराज से मिलने के लिए 
बहुत आतुर हो रहा था। बहुत रोकने के बावजूद भी नहीं रुका और 
बहुत रोने लगा। 


पूज्य गुरुदेव से अनुमति लेने पर उस आदमी को गुरुदेव के 
पास भेज दिया। गुरुदेव के नजदीक जाकर रोते हुए बताया कि मेरे 
पुत्र की आँख में बहुत कष्ट है और आँख खराब हो गयी है। डॉक्टर 
ने सलाह दी है कि ऑपरेशन के बाद नेत्र की ज्योति नहीं रह 
सकेगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं इस विषय में क्या कह सकता 
हँ? जैसा डॉक्टर कहे, वैसा कीजिए। वह व्यक्ति गुरुदेव के 
पाद-पदमों में गिरकर बेजार रोने लगा और हटाने से भी नहीं हटा। 
करुणामय गुरुदेव ने पूज्य संतसेवी बाबा से एक छोटी शाीशी में 
अपने प्रयोग करनेवाले गाय के घृत से थोड़ा-सा उस व्यक्ति को देने 
का आदेश किया और उस व्यक्ति को कहा कि वह अपने ही आँख 
में लगाये। 


वह व्यक्ति आशान्वित होकर चला और एक दिन ही तो अपने 
बेटे की आँख में गुरुदेव प्रदत्त घी का प्रयोग किया कि आँख कष्ट 
दूर हो गया। अगले दिन सायंकाल को आकर गुरुदेव को प्रणाम 
किया और श्रीखन्नाजी के निवास स्थान पर दही का एक बड़ा छाँड़ा 
लेकर आया और उनको देने लगा। श्रीखन्नाजी ने लेने से इन्कार कर 
दिया। तदुपरान्त वह व्यक्ति कहने लगा-“यह तो मैं अपनी क्ृतज्ञता 
ज्ञापन हेतु लाया हूँ। मेरे पुत्र की आँख तो बिल्कुल ठीक हो गयी है, 
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जिसको देखकर डॉक्टर भी चकित हैं। मैं गुरुदेव का बहुत ऋणी हूँ। 
बहुत आग्रह करने पर दही का कड़ा लेना पड़ा। उस दही को अगले 
दिन भोजनोपरान्त सबमें वितरण कर दिया गया। 


इस चमत्कृत करनेवाली घटना से वहाँ पर सभी लोग आश्चर्य 
में पड़ गये और उनलोगों ने यही कहा कि संतों का हृदय दया से 
भरा होता है। वे तो “संत भगवन्त अंतर निरंतर नहिं किमपि' के 
अनुसार सर्वसमर्थ होते हैं। एक दिन ही आँख में घृत लगाने से 
असहनीय पीड़ा से वह लड़का मुक्त हो गया। ए 


३२. आप इतने दुःखी क्‍यों हें 


१९७८ ई० की घटना है। श्रीरामचन्द्र प्रसाद “अरूण ' मानसी के 
रहनेवाले हैं। मानसी खगड़िया जिला के अंतर्गत पड़ता है। एक दिन 
उनका लड़का दीपक कुमार पाँच सौ रुपये चुराकर एक मुसलमान 
लड़के के साथ भाग गया। तीन-चार दिनों तक कई जगहों पर 
खोजने के बाद उसका कोई पता नहीं चला। किसी ने कहा-समाचार 
पत्र में छपवाइये। किसी ने कहा-रेडियो में प्रसारित करिये। किसी ने 
कहा-उस युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराओ। 


श्रीरामचन्द्र प्रसार 'अरुण' सीधे कुप्पाघाट आश्रम आये और 
पूज्य गुरु महाराज से पूरी बातें बतायीं। गुरु महाराज ने मुखारविन्द 
से कहा-“रुपया उसका खत्म होगा, तो चला आवेगा।” साथ ही 
उन्होंने यह भी कहने की कृपा की कि जबतक जिसकी आयु रहती 
है, तबतक कोई मरता नहीं है। 

श्रीरामचन्द्र प्रसाद श्रीचरणों में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त 
कर चले गये। 

लगभग १५ दिनों के बाद सम्पादक श्रीअधिकलाल दास 
( अच्युतानन्दजी महाराज ) का पोस्टकार्ड प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था 
कि सदगुरुदेव हमेशा आपके साथ लड़के की चर्चा करते हैं। अतः 
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आप लड़के की खोज करें। श्रीरामचन्द्र प्रसाद को विश्वास था कि 
अगर लड़के की हत्या भी हो गयी होगी, तो गुरुदेव से निवेदन 
करके जीवित करवा लूँगा। 


श्रीरामचन्द्र प्रसादजी अपनी पत्नी के साथ गुरुदेव के दरबार में 
व्यथित होकर पहुँचे। गुरु महाराज के निवास के गेट पर पूज्य 
संतसेवीजी महाराज ने प्रसन्‍नचित होकर अंदर बुलाया और सान्त्वना 
देते हुए कहने लगे-“आप अपने पुत्र की खोजन करवा रहे हैं या 
नहीं?” श्रीगुरुदेव बहुत चर्चा कर रहे हैं। श्रीरामचन्द्र प्रसादजी ने 
जवाब दिया कि मैं तो इनके दरबार में दरखास्त कर चुका हूँ, अन्यत्र 
इतने बड़े संसार में कहाँ खोजूँ? 

श्रीरामचन्द्र प्रसाद अपनी पत्नी के साथ गुरुदेव को प्रणाम कर 
अपना दुःखड़ा सुनाया, तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की-“आप 
इतना दुःखी क्‍यों हैं?” फिर उन्होंने कहा-“जबतक रुपया रहेगा, 
तबतक घूमता रहेगा। साथ ही जबतक आयु रहती है, तबतक कोई 
नहीं मरता।” दूसरे दिन आश्रम से चलने के समय बड़ी ही प्रसन्न 
मुद्रा में गुर्देव ने कहा-“खुश रहो।' 

प्रणिपात होकर श्रीरामचन्द्रजी आश्रम से चले। वे भागलपुर 
स्टेशन में ट्रेन में चढ़कर जमालपुर आये। जमालपुर से मुंगेर घाट 
आये। जहाज की छत पर चढ़ने के बाद वे लोग आपस में बातचीत 
कर रहे थे, ठीक उसी समय देखा कि दीपक स्टीमर की सीढ़ी पर 
चढ़कर आ रहा है। सभी लोग चिल्ला उठे, दीपक आ गया। सभी 
की आँखों से खुशी के आँसू टपक पड़े। सभी मन-ही-मन गुरु 
महाराज के प्रति आभार प्रकट करने लगे और कहने लगे-“गुरु ध 
न्‍्य हैं, गुरु धन्य हैं।' महान सत्ताधारी सदगुरु भक्तों के दुःख मिटाने 
के लिए खुद व्यथित हो जाते हैं और भक्त को हर तरह से सुखी 
करने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं। 0 
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३३. युग काल क्‍या करे 


१९७३ ई० के मार्च का महीना था। श्रीकेदारनाथ पोद्दारजी 
अपने ग्राम टीकापट्टी में कपड़े की दुकान पर थे। एकाएक उनके 
मन में विचार उठा कि श्रीसद्गुरुदेव का दर्शन करने चलूँ। वे दुकान 
बंद कर चल पड़े। उस समय परमाराध्य का पावन चरण झालीघाट 
के ६५वें वार्षिक महाधिवेशन में पहुँच गया था। श्रीकेदार बाबा सोच 
रहे थे कि अब मैं घर नहीं लौदूगा और श्रीसदगुरु के चरणों की ही 
सेवा करूँगा। 


विविध विचारों की तरंगों में बहते हुए श्रीकेदार बाबा ने 
सदगुरुदेव के दर्शन किये और अपनी शरण में रखने के लिए प्रार्थना 
की। पूज्य गुरुदेव ने स्‍्नेहभाव से अपनी शरण में रख लिया और तब 
से केदार बाबा बड़ी प्रसन्‍नता से गुरुदेव की शरण में रहने में लगो 
करीब छः महीने बीतने पर एक रोज पुकारते हुए गुरुदेव ने 
कहा-“देखो जी, तुम घर चले जाओ।” दूसरे दिन प्रातः उनको 
देखते ही गुरुदेव बोले-“आज तुम घर चले जाओ।” 


केदार बाबा रोने लगे और सोचने लगे कि अब श्रीचरण-कमल 
के बिछोह हो जाएगा। केदार बाबा ने पूज्य रामलगन बाबा और पूज्य 
भगीरथ बाबा से प्रार्थना की। दोनों बाबा ने गुरुदेव से निवेदन किया 
कि हजूर! यह बहुत ही सरल और सीधा लड़का है। इसे रहने दिया 
जाए। बहुत प्रार्थना सुनकर गुरुदेव करुण स्वर में बोले-“मेरे रहते 
तुम मर जाओ, यह कैसा होगा!” यह सुनकर दोनों बाबा चुप हो 
गये। श्रीकेदार बाबा श्रीचरणों में प्रणाम करते हुए सोचने लगे कि 
अब हम नहीं बचेंगे। तेल मालिश के उपरान्त गुरुदेव ने कहा-“जबतक 
तुम नहीं जाओगे, मैं भोजन नहीं करूँगा।” 

श्रीकेदार बाबा ने गुरुदेव के श्रीचरणों में प्रणाम किया और 
सोचा कि यह मेरा अंतिम प्रणाम है। निष्प्राण-सा होकर चल पड़े। 
घर आने पर लोगों को प्रसन्नता हुई; लेकिन केदार बाबा तो अपने 
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अल्प जीवन पर रो रहे थे। फिर पहले की नाईं वे कपड़े की दुकान 
पर रहने लग गये। 


कम दिन ही हुए कि वे बीमार पड़ गये। तकलीफ ज्यादा बढ़ 
गयी। श्रीकेदार बाबा ने सोचा कि यह मेरा अंतिम समय है। वे 
मन-ही-मन प्रार्थना करने लगे-हे प्रभु! मैं तुम्हारे चरण-कमल से 
बहुत दूर हूँ। क्या अब फिर दर्शन देंगे? ऐसा सोच ही रहे थे कि 
लगा कि उनका सिर फट जाएगा। आँख बंद की दशा में गुरु 
महाराज के दर्शन हुए। उसके बाद उनको लगा कि मैं जा रहा हूँ, 
कहाँ जा रहा हूँ, कोई पता नहीं। बिल्कुल वे बेहोश हो गये। थोड़े 
काल के बाद जब पुनः चेतना लौटी। पूछने पर इन्होंने बताया कि 
अब हम ठीक हैं। 


श्रीविश्वम्भरजी इनके छोटे भाई हैं। इन्होंने इनका उपचार कराया 
और गुरुकूपा से धीरे-धीरे ठीक हो गये। एक दिन श्रीकेदार बाबा के 
दो साथी प्रकाश और सूरदास आये। इनलोगों को हस्तरेखा का ज्ञान 
था। इन्होंने इनके हाथ को देखा और कहा-“अरे भाई! तुम तो 
समाप्त हो चुके थे; परन्तु कोई बड़ी शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। इतना 
सुनते ही केदार बाबा रो पड़े और उनसे कहा कि मुझे गुरुदेव ने 
मरने से बचाया है। 


श्रीकेदार बाबा ने सोचा कि कबीर साहब ने मुर्दा को जिन्दा 
कर कमाल नाम रखा था, तो उन्होंने जीवन भर गुरु-सेवा की। उसी 
तरह जिन गुरुदेव ने मुझे बचाया है, उनकी जीवनभर सेवा करूँगा, 
तो अपने भाग्यवान समझूँगा। तब से पूज्य केदार बाबा ने गुरुदेव के 
प्रति अपने को समर्पित कर दिया है और सत्संग-प्रचार में रह ही 
गये हैं। यह अकाट्य सत्य है-“गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल 
क्या करे।” छा 


३४. अनजान देश में गुरु महाराज दवाई देते हुए 
श्री गुप्तेश्वर गुप्त सहरसा जिला के करिहो ग्राम के निवासी हैं। 
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३ जून, १९७४ ई० को ये सहरसा में राज्य खादी-ग्रामोद्योग भवन में 
अपने ड्यूटी पर पहुँच गये। उनका बालक गुरुदेव गुप्त बराबर 
बीमार रहा करता था। ३ जून की रात उस लड़के का तापमान 
लगभग १०६ डिग्री हो गया। गुप्तेश्वर गुप्त की पत्ती बालक की 
बेसुध अवस्था देखकर श्रीगुरुमहाराज की याद करती हुई आर्त्त 
पुकार करने लगी। बालक की दशा देखकर सब चिंतित हो गये और 
उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सके। ऐसे संकट के समय 
में भी एक युवक परसाही-परसाही वाली रट लगाते हुए आये और 
कहने लगे गुप्तेश्वर गुप्तजी ने मुझे दो रुपये देकर बालक के लिए 
गोलियाँ (दवाई ) भेजने को कहा है। इसलिए आप ये गोलियाँ 
बालक को खिलाइये। इतना कहकर वे वापस द्वार की ओर जाने 
लगे, तो बालक की माँ ने निवेदन किया कि आप कौन हैं, कहाँ से 
आये हैं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और बरामदे से उतरते-उतरते 
गायब हो गये। 


४ जून को जब गुप्तेश्वर गुप्तजी वापस आये, तो बालक की माँ 
ने कहा कि आपने दवा किससे भेजवायी थी? उस दवा को खाने से 
आपका पुत्र रोग-मुक्त हो गया। सिर्फ दो रुपये की दवा! 


श्रीगुप्तेश्ववरजी की आँखों में आँसू भर आये और कहने लगे कि 
मैं कितना पापात्मा हूँ कि मेरे कारण श्रीसदगुरु महाराज को कष्ट 
करना पड़ा और वेश बदलकर उन्होंने मेरे पुत्र की रक्षा की। परिवार 
के सारे लोग यह जानकर गुरु महाराज की जय-जयकार करने 
लगे।ए 


३५. बूढ़े सज्जन कौन 


श्रीशीतल प्रसाद सर्राफ डेहरी-ऑन-सोन के रहनेवाले हैं। गुरुदेव 
के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा और निष्ठा है। ये गुरु-पूर्णिमा के अवसर 
पर कृप्पाघाट आश्रम, भागलपुर आये हुए थे। पूर्णिमोत्सव के बाद 
इन्होंने घर वापस होने के लिए सोचा। भागलपुर से डेहरी-ऑन-सोन 
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लौटने के लिए हावड़ा-गया पैसेनजर पर सवार हुए। जब ट्रेन शेखपुरा 
में रुकी, तो ये पानी के लिए स्टेशन पर उतरे। पानी पीकर ज्यों ही 
ट्रेन की तरफ बढ़े कि ट्रेन खुल गयी। उन्होंने लपककर ट्रेन दरवाजे 
का हैण्डल पकड़ा, जो झटके के कारण छूट गया; किन्तु सौभाग्यवश 
एक बूढ़े सज्जन ने उनका हाथ थाम लिया और खींचकर गाड़ी के 
अंदर ले लिया। श्रीशीतल प्रसादजी ऊपर की साँस ऊपर और नीचे 
की साँस नीचे रह गयी, इसलिए कि गाड़ी के नीचे आते-आते बच्चे 
थे। लगभग १५ मिनट तक बद॒हवासी में रहे। कुछ संयत होने पर 
इन्होंने आसपास के सभी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि किस 
महानुभाव ने मेरा हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर किया, ताकि मैं अपने 
जीवनदाता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके 


किन्तु, आश्चर्य! उस डिब्बे में उनके हाथ को पकड़कर अंदर 
करनेवाले बूढ़े सजजन का कोई पता नहीं। अभी तक ट्रेन किसी 
स्टेशन पर रुकी नहीं और उनके प्राणदाता बूढ़े सजजन का पता नहीं। 
श्रीशीतल बाबू को पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुदेव मुझ अभागे को 
बचाने के लिए एक बूढ़े सज्जन के रूप में आये ओर तत्काल ही 
गायब हो गये। श्रीशीतलजी की आँखों में आँसू आ गये और कहने 
लगे-गुरु कितने कृपालु हैं। निस्संदेह-“हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु 
रूठे नहिं ठौर।” छा 


३६. पहले दुःख बाद में सुख 


श्री विजय कुमार मनियारपुर के रहनेवाले हैं। ये स्वावलंबी 
जीवन बिताने हेतु पूज्य गुरु महाराज से पूछने के लिए मणियारपुर 
से तीन बार कृप्पाघाट आये; लेकिन नहीं पूछ सके। चौथी बार पुनः 
कृप्पाघाट आये और गुरुदेव को प्रणाम कर पैर दबाने लगे। कुछ देर 
बाद गुरुदेव टाटा के विषय में चर्चा करने लग गये। श्रीविजय कुमार 
जी ने आगे आकर कहा कि हजूर! मैं अभी तक स्वावलंबी बनने के 
लिए फैसला नहीं कर सका हूँ, क्‍या करूँ? टाटा में कुछ दिन रहा 
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हूँ। पूज्य गुरुदेव बोले कि खेती करो या नौकरी करो। श्रीविजय 
कुमार जी बोले कि हजूर! खेती तो पिताजी की है। गुरुदेव बोले कि 
नौकरी करो। श्रीविजय कुमार ने कहा कि हुजूर! टाटा में कुछ दिन 
रहा हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ; लेकिन नौकरी मिली नहीं। 


पूज्य गुरुदेव के मुखारविन्द से निकल गया-“जाओ खोजो, 
नौकरी मिल जाएगी; लेकिन देखो बेटा! जिस विभाग में काम 
करोगे, ईमानदारी से रहना। ईमानदारी से रहोगे, तो पहले दुःख होगा, 
बाद में सुख और बेईमानी से रहोगे, तो पहले सुख होगा, बाद में 
दुःख और एक बात है कि नप्र बनकर रहना।” 


श्रीविजय कुमार जी को विश्वास हो गया कि अब नौकरी 
अवश्य मिलेगी। १९७६ के २३ सितम्बर को एक अच्छी नौकरी 
अनायास ही मिल गयी। पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये 
स्वावलंबी जीवन सफलतापूर्वक बिताने लगे। छा 


३७, गुरुदेव की अंतर्यामिता 


१९८० ई० की बात है। पूज्य प्रमोद बाबा कृप्पाघाट आश्रम की 
गायों की देखभाल किया करते थे। एक दिन शाम को वे पूज्य 
गुरुदेव की सेवा में रहत थे। यह सोच रहे थे कि सरकार अपनी 
शरण में जगह देते, तो मेरा अहोभाग्य होता। उनके पाद-पदमों को 
दबाते समय उनके मन में अचानक भाव आया कि चौका में जाकर 
भोजन कर लेता, तो ठीक होता; क्योंकि पीछे भोजन घट जाएगा। 
यह भाव खत्म भी नहीं हो पाया था कि अंतर्यामी गुरुदेव ने तुरंत 
उन्हें आदेश दिया कि जाओ, तुम भोजन कर आओ। 

पूज्य प्रमोद बाबा तो पानी-पानी हो गये। अपनी इस भावना पर 


लज्जा भी हुईं; लेकिन गुरुदेव भगवान का आदेश मानकर भोजन 
करने लचे गये। ए। 
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३८, पीलिया रोग समाप्त 


श्री लक्ष्मीनिवास रुगटा, जलालगढ़ के निवास हैं। १९८१ ई० 
से ये जोण्डिस से पीड़ित हो गये। उपचार हुआ; लेकिन मर्ज बढ़ता 
ही गया। खाने पर उलटी हो जाती थी। होश नहीं रहता था कि कैसे 
शौचादि क्रिया करूँ। उनकी पत्नी ने पूज्य संतसेवीजी महाराज के 
नाम से एक पत्र लिखा, जिसमें प्राण की भीख माँगी थी। पत्र पूज्य 
गुरु महाराज को सुनाया गया। उनके आदेशानुसार रुँगटाजी को 
कृप्पाघाट बुलाया गया। गिरते-पड़ते ये कुप्पाघाट पहुँचे और पूज्य 
संतसेवीजी महाराज के सामने फूट-फूटकर रोने लगे। 


पूज्य बाबा कहने लगे कि अब आप गुरुदेव की शरण में आ 
गये हैं अब आपको क्‍या भय है? उनके श्रीमुख से इतना सुनकर इन्हें 
शान्ति मिली। 


पाँचवें दिन प्रातःकाल पूज्यपाद गुरु महाराज भ्रमण करने जा 
रहे थे। रुँगटाजी ने प्रणाम किया। भगीरथ बाबा से पूज्य गुरुदेव बोले 
कि कौन है? भगीरथ बाबा ने कहा कि जलालगढ़ निवासी लक्ष्मी 
बाबू प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव बोले कि 
आपको पीलिया हो गया था। अब आप केसे हैं? रुगटाजी बोले कि 
हजूर! अभी आराम नहीं है। तब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 
आप चिंता क्‍यों कर रहे हैं? आप ठीक हो जाइएगा। 

इतना सुनते ही लक्ष्मी बाबू हर्ष-विभोर हो गये। आँखों में खुशी 
के आँसू बहने लगे। उसी दिन से वे स्वस्थ होने लगे और बीस दिनों 
में स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ गये। 


३९. डूबने से बचाया 


घटना २२.९.१९७९ ई० की है। अवर प्रमंडल पदाधिकारी 
निरीक्षण हेतु स्थल पर आनेवाले थे। बीच में एक नदी पड़ती थी। श्री 
दरवेश पंडित पदाधिकारी की सूचना पाकर नदी पार करने का 


32 


५० ६ सदगुरु महर्षि मेँहीं की अदभुत-लीला # 


५ ५५ ५५ ५९ ५९ «५ ०५ ५५ «९ «५ ०५ «९ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ५५ ५९ «९ «५ ०७ ५९ «७ «५ ५ ५५ ५७ «५ ०५ ५७ «७ «५ ०५ ०५ «९ «५ ०५ ०५ «९ «५ ०५ ५०५ «९ «५ «५ ५५ «९ «५ «५ ० 
4० «० «० «० «० «० «०६ «६ «५६ «० «६ «० «० «६ «६ «६ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «५० «० ५६ «६ «० «० «० «६ ८० «० «० «६ «०६ ८६ ५६ «६ «६ «६ «०६ «६ ८६ «८६ «० «० «+ «* «६ 


निश्चय करके रजिस्टर को लेकर चल पड़े। १८.९.१९७६ को नदी 
में भारी बाढ़ आयी थी। नदी के घाट से कुछ दूर जाकर वे लोग नदी 
पार कर गये। इसी बीच कुछ लोग नदी पार करने आये, जिनमें एक 
बूढ़े आदमी भी थे। उनके पास एक साइकिल थी। साइकिल लेकर 
नदी में धँसे कि तीक्ष्ण धारा में बहने लगे। साइकिल छोड़कर किसी 
तरह नदी पार आ गये; लेकिन साइकिल नदी में ही बह गयी। 
साइकिल निकालने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। 


अंत में दरवेश पंडितजी नदी में धँसे। थोड़ी ही दूर जाने पर नदी 
की धारा में बहने लगे और डूब भी गये-यह कहते हुए कि बचाओ, 
बचाओ। नदी की वेगवती धारा में डूबते हुए फिर ऊपर आये, तो 
यही कहा-बचाओ, बचाओ। जब किसी ने बचाने का प्रयास नहीं 
किया, तब मन-ही-मन गुरुदेव की याद करने लगे। यही कहा- सकल 
भूले एके रहे गुरु तुम पद सनेहू।' 

श्रीदरवेश पंडित को ऐसा लगा कि साक्षात्‌ गुरुदेव ने अपने 
कोमल हाथों पर मेरे शरीर पर रखकर सरिता की अथाह जलराशि 
से निकाल कर थाह में कर दिया। एकाएक वे अपने को सूखे में पाते 
हैं। यह देखकर वे कहने लगे कि गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य 
दाता दयाल। श्रीदरवेश पंडित संत पलटू साहब की वाणी का स्मरण 
करने लगे-“पल भर परै न भोर लेत हैं खबर हमारी।'ए 


४०, आकाश साफ हो गया 


दिनांक १९.८.१९५९ ई० के रविवार की श्ञाम में श्रीसंतमत 
सत्संग मंदिर, पाटम में श्रीसद्गुरु महाराज विराजमान थे। आकाश 
मेघाच्छन्न था। सत्संग-पंडाल में वर्षा की कुछ बूँदों के गिरने भगदड़ 
मच गयी। यह देखकर गुरुदेव ने आकाश की ओर अपनी दृष्टि 
उठाई। केवल ७-८ मिनट में बादल फट गया और आकाश साफ हो 
गया। घटा विलीन हो गयी। फिर तो गुरुदेव की अमृतवर्षा से 
सत्संगीवृन्द एवं आगन्तुक लोग अत्यन्त प्रसन्‍न हो गये। छा 
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४९१. संत सहहिं दुःख परहित लागी 


श्रीकृष्णबिहारी लाल जमशेदपुर के रहनेवाले हैं। इन्होंने १९७१ 
में भजन-भेद लिया था। १९७५ ई० में ये सन्धिवात से पीड़ित हो 
गये। इन्हें पता चला २६.११.१९७५ से बराकर में उस वर्ष का 
विशेषाधिवेशन सत्संग होने जा रहा है। श्रीकृष्णबिहारी लालजी अपने 
सहायक के साथ बराकर पहुँचे। नवनिर्मित धर्मशाला के ऊपरी तल्ले 
की एक कोठरी में गुरुदेव का निवास था। ये उस कमरे में प्रवेश कर 
सदगुरु दयाल के समक्ष खड़े थे। घुट्ठी और दोनों घुटनों में सूजन, 
तनाव एवं दर्द के कारण सीधे बैठकर, गुरुचरण का स्पर्श करना 
उनके लिए असंभव था। श्रीरामुका जी का सहारा लेकर धड़ को 
झुकाकर, हाथों को फैलाया और गुरु महाराज के चरण-कमल का 
स्पर्श किया। गुरु महाराज मेरी दशा को अपलक नेत्रों से निहार रहे 
थे। उन आँखों से करुणा की वर्षा हो रही थी। गुरु महाराज का 
आदेश हुआ-“अच्छा, अब आपलोग जाइये। आराम कीजिए।” सब 
कोई प्रणाम निवेदित कर अपने निवास पर चले गये। 


दूसरे दिन जैसे सबेरा हुआ, दर्शनार्थियों की भीड़ हो गयी। इसी 
बीच पूज्य संतसेवी जी महाराज वहाँ आये। वे मुस्कुराते हुए बोले- 
“लाल साहब! भक्त भगवान को भेजते हैं, पर जब भगवान ही 
भक्त को भेज रहे हों, तब भला उसे किस बात की चिंता? रात 
आपकी दशा देखकर गुरु महाराज इतने द्रवित हुए कि उनकी ही 
तबियत खराब हो गयी।” 


गुरुदेव के दर्शनोपरान्त श्रीकृष्ण बिहारीजी स्वस्थ हो गये। चलने 
में ही नहीं, बल्कि दौड़ने में समर्थ हो गये। वे मन-ही-मन कहने लग 
गये-“संत सहहिं दुख परहित लागी।' और “यदि गुरु किरपा तनिहूँ 
विचारे, मिटै कल्पना सोग हे। गुरु सम दाता साहब नाहीं, गुरु गुरु 
जपिये लोग हे।” छ 
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४२. भागने पर लाभ नहीं होगा 

१९८२ ई० के २८ मार्च की बात है। कृप्पाघाट में निवास कर 
रहे चार गुरु भाइयों के मन में यहाँ से भागने की इच्छा हुईं। एतवार 
( रविवार ) के दिन सत्संग के समय परमाराध्य गुरु महाराज सत्संग- 
हॉल स्थित सिंहासन पर जैसे बैठे, वैसे ही बोल उठे कि जिसको 
भागना है, भागो; पर भागने से लाभ नहीं होगा। गुरुदेव के मुखारविन्द 
से जैसे यह वाणी निःसृत हुई, सभी लोग चकित हो गये। चारो 
भागनेवाले सत्संग में ही बैठे हुए थे। उनलोगों ने समझ लिया कि 
पूज्य गुरुदेव हमलोग को ही कह रहे हैं; क्योंकि हमलोग ही 
भागनेवाले थे। 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस के बालकाण्ड में ठीक 
ही कहा है- 

तुलसी जैसी भवितव्यता, तैसी मिलइ सहाइ। 

आपुनु आवइक्‍ ताहि पहिं, ताहिं तहाँ ले जाइ॥ 

वे चारो आश्रम से भागकर हरिद्वार चले गये। जब वहाँ मन नहीं 
लगा, तब पश्चात्ताप करने लगे। कुछ दिनों के बाद आश्रम आकर 
चारो ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। आश्रम में पुनः रहने के लिए 
चारो ने आश्रम व्यवस्थापक पूज्य शाही स्वामीजी महाराज से निवेदन 
किया और तब चारो आश्रम में रहने के लिए नियुक्त कर लिये 
गये।ए 


४३. जीवन-दान दिया 


घटना १९८० ई० की है। श्रीमनगोहर चौधरी भागलपुर के 
रहनेवाले थे। उनकी पुत्री आशा देवी को लड़का होनेवाला था। उस 
समय उसका ब्लडप्रेसर १५०/१६० हो गया था। उसकी उम्र २० 
वर्ष की थी। डॉक्टरों ने बताया कि बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। 
काफी कमजोर है। बचने की उम्मीद बहुत कम है। साँस लेने में भी 
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कठिनाई है। ऑपरेशन कल सुबह में होगा, यह तय हो गया। खून का 
प्रबंध करके भी रखा गया। अस्पताल में ऑपरेशन का समय सिर्फ 
एक घंटा बचा था। श्रीमनोहर चौधरीजी कृप्पाघाट आ गये और 
रामलगन बाबा से सारी बातें कह सुनायीं। उन्होंने चौधरीजी की 
प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से सुना दी-“मनोहर बाबू कानी रहलों छेै। 
हनको पुत्री के ऑपरेशन अभी होते। डॉक्टरसिनी कहै छै-खतरा 
छै।” सरकार ने सभी बातें सुनकर कहा-“डॉक्टरसिनी ऐन्हे कहै छे, 
ठीक होय जैतै।” 


आशा का ऑपरेशन हुआ; लेकिन हालत चिंताजनक थी। आशा 
को गुरुदेव ने तो बचा लिया; लेकिन लड़का न तो रोया और न 
उसने आँखें ही खोलीं या निष्प्राण हालत में शिशु था। मनोहर बाबू 
ने पूज्य हरिनन्दन स्वामी जी महाराज को फोन पर कहा। पूज्य 
हरिनंदन जी महाराज ने पूज्यपाद गुरु महाराज से यह सब कह 
सुनाया। गुरु महाराज की कृपा हो गयी। उन्होंने कहा-“मैं भगवान से 
प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे को प्राण आ जाए।” 


मनोहर बाबू को फोन पर यह खुशखबरी सुना दी गयी। तरंत ही 
बच्चे ने आँखें खोल दीं और रोने लगा। गुरु महाराज की जय ध्वनि 
से वहाँ का वातावरण गूँज उठा। पूज्य शाही बाबा ने मनोहर बाबू को 
खबर भेजी कि जिस रात में आशा को विशेष खतरा था, उस रात 
में गुरु महाराज बहुत बेचैन थे। रात में सो भी नहीं पाये। 

सदगुरु इतने दयालु हैं कि स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को 
जीवन-दान देते हैं। मनोहर बाबू कहने लगे-“हमारा कोई अच्छा 
कर्म था, जो ऐसे महान परमात्म-स्वरूप गुरु महाराज मिले। ऐसे 
महान संत सदगुरु मिलने से मैं अपने आपको महान भाग्यशाली 
समझता हूँ। छ। 


४४. गुरु-कृपा अज्ञात रूप में 
१९८१ ई० के ६ जून की घटना है। यह विश्व की रेल-दुर्घटना 
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में सबसे बड़ी रेल-दुर्घटना है। मनोहर कुमार पूर्णियाँ के बैंगना ग्राम 
के रहनेवाले हैं। ये पटना से आ रहे थे और उनको मुरलीगंज जाना 
था। मानसी स्टेशन में ट्रेन में वे लगभग संध्या साढ़े चार बजे किसी 
तरह चढ़ पाये; क्योंकि देन में काफी भीड़ थी। उस देन में करीब छः 
सात बारात पार्टी के लोग भी थे। ट्रेन में खड़ा रहने की जगह नहीं 
थी। ऊपर-नीचे लोग भरे हुए थे। उनके साथ भी करीब बारह आदमी 
थे, जो उनके निकटतम संबंधी थे। 


ट्रेन मानसी से जैसे ही खुली कि वर्षा धीरे-धीरे प्रारंभ हो गयी। 
मानसी के बाद देन बदला स्टेशन पर आकर रुकी और वहाँ से 
खुलने के बाद जोरों की वर्षा होने लगी, साथ-साथ ही आँधी भी आ 
गयी। सभी लोग खिड़की, किवाड़ बंद कर लिये। देने धीरे-धीरे 
बढ़ती जा रही थी। बदला स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर 
बदला घाट है, वहाँ लम्बा-सा पुल भी है। आँधी और तेज होती जा 
रही थी। जैसे ही देन पुल पर आयी कि एक ने कहा कि ऐसे में तो 
ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। उसने खिड़की उठाकर जैसे ही 
बाहर झाँका, तो चिल्ला उठे कि ट्रेन के डिब्बे नदी में गिर रहे हैं। 
उसी वक्‍त मनोहर बाबू परमाराध्य सदगुरु महाराज का स्मरण करने 
लग गये। थोड़े ही समय में वे देखते हैं कि उनके डिब्बे के पीछेवाले 
सभी सात डिब्बे नदी में डूब चुके हैं और उनकावाला डिब्बा पुल के 
पाँच फीट की दूरी पर आकर रुका है। ट्रेन में कुल नौ डिब्बे थे। 
मनोहरजी ने परमाराध्य सदगुरु महाराज जी को प्रणाम किया। 


आँधी जोरों की चल रही थी। भय के कारण मनोहरजी और 
उनके साथ के सभी लोग देन से नीचे उतर गये। आँधी और वर्षा के 
कारण लोग ठंढक से काँप रहे थे। ऐसा लगता था कि यदि और दस 
मिनट तक यह हालत रही, तो बच्चे हुए लोग भी स्वर्गवासी हो 
जाएँगे। मनोहर जी और उनके साथी लोगों ने मन-ही-मन गुरुदेव 
भगवान से पुनः प्रार्थना की कि हे प्रभु! हम सबों की रक्षा करो, 
वरना हम सभी मारे जायेंगे। कुछ ही क्षण के बाद आँधी और वर्षा 
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कहाँ चली गयी, पता नहीं। मनोहरजी बारंबार गुरु महाराज का 
स्मरण करने लगे। 


संध्या हो चुकी थी। आस-पास के लोग आये हुए थे। उनमें से 
कुछ तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचा रहे थे और कुछ उन्हें लूटने का 
प्रयास कर रहे थे। कुछ डाकू मनोहरजी एवं उनके साथी के पीछे भी 
पड़ गये। वे तीन-चार बार उनके पास आये; किन्तु परमाराध्य 
गुरुदेव की कृपा से डाकू भी उन लोगों का बाल-बाँका नहीं कर 
सके। गुरु-कृपा के फलस्वरूप उनलोगों का पुनर्जन्म हुआ। 


गुरुदेव सर्वत्र हैं, मात्र याद करने से उनकी दया बरस पड़ती है। 
मनोहरजी मन-ही-मन इस पंक्ति को दुहराने लगे- 


जाको राखे साईयाँ, मारि सके न कोय। 
बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय।॥| ए 


४५७. गुरु-कृपा से जान बची 


१९०७१ ई० सदगुरु महाराज एक बार मुरादाबा पधारे हुए थे। 
दिल्‍ली से श्रीज्ञानस्वरूपजी भटनागर गुरु महाराज के दर्शन हेतु 
मुरादाबाद पहुँचे। २२ जनवरी को भश्रीज्ञानस्वरूपजी सत्संग आश्रम से 
दिल्‍ली जाने के लिए वापस लौट रहे थे। चलते समय गुरु महाराज 
से जाने के लिए आज्ञा माँगी और उन्हें माला पहनायी। श्री गुरु 
महाराज ने कहा-क्या आज ही जाना है? उन्होंने कहा-जी हाँ, 
जरूरी काम से जाना है। 


श्रीज्ञानस्वरूपजी जब स्टेशन पहुँचे, तो गाड़ी सरकने लगी थी। 
वे घबराकर दौड़े और गाड़ी का पावदान पकड़ा। घबराहट में पाँवदान 
हाथ से छूट गया और वह गाड़ी के नीचे गिर गये और सीधे लाईन 
के बीच में जा पड़े। गिरते समय गुरु महाराज का स्मरण किया। गाड़ी 
ऊपर से जा रही थी, ठीक उसी समय गुरु महाराज की आवाज 


सुनाई दी-“जैसे पड़े हो, वैसे ही पड़े रहो, हिलना नहीं।” 
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गाड़ी जब चली गयी, तो उन्हें होश आया। वहाँ भीड़ इकट॒ठी हो 
गयी थी। उनसे धीरे-धीरे कहा-“मुझे अस्पताल ले चलो।” फिर 
बेहोश हो गये। लाईन पर हाथ आने से हाथ ही कटकर रह गया था; 
परन्तु गुरु महाराज की कृपा से जान बची गयी। छ 


४६, अन्धा बन गया था 


दिनांक ५.२.१९८० ई० को अभिनंदनग्रंथ के संपादक मंडल 
की एक बैठक कृप्पाघाट आश्रम में होनेवाली थी। डॉक्टर नागेश 
उसमें सम्मिलित होने के लिए बम्बई जनता एक्सप्रेस टेन से आ रहे 
थे। साथ में उनकी थीसिस (महर्षि मेँहीँ) की ७५ प्रतियाँ थीं। 
जमालपुर जंक्शन से गाड़ी खुली और पहाड़ से आगे बढ़ी, तो बहुत 
जोरों का शोरगुल हुआ-मारो, निकालो। आसन्‍न संकट को समझकर 
डॉ नागेश संकटटारन सदगुरु भगवान का स्मरण-ध्यान करने लगे। 
उनके डिब्बे के एक-एक मुसाफिर का बक्सादि ले लिया-उनके 
आगेवाले व्यक्ति के दो हजार रुपये और शाल ले लिया। उनकी 
सीट के पास के एक गरीब आदमी के १५ रुपये ले लिये। वह डाकू 
उस (नागेश बाबू ) की ओर देखभर लेता था और चल देता था। 
उनके कोट में १०० रुपये का नोट था, बगल में शाल, ऊपर सीट 
पर ब्रिफकेश, पुस्तक का बंडल-सब रखे हुए थे। गोया, सदगुरु की 
कृपा ऐसी हुई कि वह अंधा बन गया था, सरकार का सामान 
समझकर छूआ तक नहीं। 


डॉ० नागेश मन ही मन गुरु महाराज की जय मना रहे थे कि 
उनकी कृपा से बाल-बाल बच गये। डाकुओं के हाथ में रिवाल्वर थे। 
रतनपुर गुमटी के पास हौस पाईप काटकर वे बदमाश उतर भागे। 
यात्रियों ने हल्ला किया-डकैत, डकैत....। गाँववालों ने पीछा किया 
और दो डकेत पकड़े गये। उन्हें मारते-मारते ही मार डाला लोगों ने। 
भक्तों की रक्षा की और दुष्टों को तुरंत दंड दिया भगवान ने। डॉ० 
नागेश कहने लगे- 
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जाको राखे साइयाँ, मारि सके न कोय। 
बाल न बाँका करि सके, जौं जग बैरी होय ॥। 


आश्रम पहुँचने पर आश्रमवासियों को उस स्थिति से अवगत 
कराया, सभी अवाक्‌ रह गये। हाथ-मुँह, पाँव धोकर डॉ० नागेश 
परमाराध्य के दर्शनार्थ गये, तो उस समय बरामदे पर जाड़े की धूप 
में अंतर्मुख थे, मानो लेटे-लेटे सबकी खबर ले रहे हैं। ० 


४७, वेद्य श्रेष्ठतर 


श्रीजयप्रकाश चौधरी मीठापुर, पटना के रहनेवाले हैं। सन्‌ 
१९८२ ई० में ये हृदयरोग से पीड़ित थे। कभी-कभी अचानक ध 
डुकन तेज हो जाती थी और छाती में दर्द बढ़ जाता था तथा दिमाग 
शून्य हो जाता था। उनके पिताजी ने पटना के सबसे बड़े डॉक्टर 
स्वामी नंदन से दिखाया; लेकिन डॉक्टर ने कोई रोग नहीं बताया। 
तब वे सोचने लगे कि सदगुरु महाराज का आशीर्वाद मिल जाता, 
तब रोग दूर हो जाता। 


श्रीजयप्रकाशजी पिताजी के साथ कृप्पाघाट आये और गुरु 
महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूज्य भगीरथ बाबा से 
कहा। गुरु महाराज को प्रणाम करके वहीं खड़े रहे। पूज्य भगीरथ 
बाबा ने कहा-“हुजूर! यह पुनपुन कॉलेज के प्रोफेसर डॉ० नागेशजी 
का पुत्र है। बहुत दिनों से बीमार है। बहुत इलाज कराया गया; 
लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसका दिमाग कुछ गड़बड़ है। प्रभु! 
आशीर्वाद देने की कृपा करें।” 

सदगुरुदेव बोले-“भाग जाने कहिये, नहीं तो मारेंगे भी।” 
सदगुरुदेव के ऐसा कहने पर सभी भक्त हँसने लगे। पुनः बाबा से 
विनती की-हुजूर! यह आई०ए० की परीक्षा भी देगा। आशीर्वाद दें। 
परमाराध्य ने सेवक के दुःख को दूर भगाने के लिए कहा-“मैं 
आशीर्वाद देता हूँ।” 
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उसी समय जयप्रकाश चौधरी ने दवाई फेंक दी। उनका रोग 
तत्क्षण दूर हो गया। गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी चरितार्थ हो 
गयी- प्रबल भवजनित त्रयव्याधि भेषज भक्ति भक्त भैषज्य 
अद्ठैतदर्शी।'एण 


४८, लीलामृत 


लगभग १९५४-५५ की बात है। गोविन्द दास कुशहा लालम 
उन दिनों सिकलीगढ़ धरहरा में थे। सदगुरु महाराज बहुत बीमार थे। 
गोविन्द दासजी ने ४ बजे भोर में लोटा मलकर और पानी से भरकर 
उनकी चौकी के बगल में रख दिया। लोटा रखने में कुछ शब्द हुआ। 
गुरु महाराज बहुत कमजोर थे। वे धीरे से बोले-“के छेका?” उत्तर 
मिला-“हजूर! हम्में गोविन्द छेकियै।” पुनः गुरु महाराज बोले-“आबें 
हम्में नैय रहब, पुरानों चीज, पुरानों वस्त्र, पुरानों शरीर राखला सें 
बड़ा कष्ट होय छै। चलल्‍ले जाना ठीक छेै।” 

यह बात चतुर्दिक फैल गयी। सब ओर हाहाकार मच गया। 
किसी के यहाँ खुशियाली नहीं रही। दूसरे दिन गोविन्द दास उसी 
तरह से लोटा रखने गया, तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा 
की-“बेटा! अभी चअल्‍्लों गेला सें काम सब अधूरा ही रही जैते। यही 
वास्तें रहना जरूरी छेै।” फिर बोले-“बेटा! बड्डी भूख लागलो छे, 
एकटा समतोला दे नुनु!” 

गोविन्द दासजी ने भूपलाल जी को ध्यान से उठाया और उन्होंने 
गुरु महाराज को मुँह धुलाकर समतोला खिलाया। 


४९, फटा बाँध एक हो गया 


श्रीडोमन मोदी भागलपुर जिलान्तर्गत गोपालपुर प्रखंड के रंगरा 
ग्राम के निवासी हैं। ग्राम-रंगरा में गंगा-कोशी नदी के पानी को रोकने 
के लिए सरकारी बाँध है। 


१९८० ई० की घटना है। भादो महीने में भयंकर बाढ़ आ गयी 
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थी। अमावस्या की अँधेरी रात में घनघोर वर्षा हुईं, जिसकी वजह से 
बाँध फट गया। सरकारी कर्मचारी एवं इलाके के लोग भयभीत हो 
गये। 


इस बाँध से लगभग २५ गाँवों की भलाई होती थी। ऐसे नाजुक 
वक्‍त में श्रीडोमन मोदी ने गुरु महाराज का स्मरण कर हाथ 
भोंपू-माईक उठाया। मेरे भयंकर गर्जन को सुनकर इलाके के लोग 
डाली-कुदाली, बाँस, लकड़ी, रस्सा आदि लेकर दौड़ पड़े। जिस 
समय डोमन मोदीजी ऊँची आवाज में हल्ला करते थे, उस समय 
उनकी धर्मपत्ती आक के पत्ते से उनके सीने को सेंकती थी। बाँध को 
देखकर बेचैनी से श्रीडोमनजी गुरु महाराज का स्मरण-ध्यान करने 
लग गये। ठीक उसी समय उनके हृदय में अजगैबी आवाज आयी कि 
घबराओ नहीं। धैर्य के साथ काम लो, बाँध बचेगा। आँख खोलने पर 
उन्होंने देखा कि फटा हुआ बाँध एक हो गया है। वर्षा, आँधी और 
बाढ़ भी रुक गया। बाँध बच गया। लोग सब जो त्राण पानी के लिए 
अन्यत्र भाग रहे थे, लौट गये और गुरुदेव का जयघोष करने लगे। ए। 


५०, गुरु-कृपा की झाँकी 

१९८० ई० के सितम्बर माह की घटना है। पूर्णियाँ जिला के 
सिरसी गाँव के निवासी श्रीसत्यनारायण साहजी हैं। ये शाम के वक्‍त 
टहलने के लिए घर के पश्चिमवाली छोटी नहर पर गये। नहर के 
नीचे एक साँप गिर गया था। बहते हुए पानी में सर्प को इधर-उधर 
बहाने में लोग आनंद ले रहे थे। श्रीसत्यनारायण साह भी झुककर 
देख रहे थे। किसी व्यक्ति को ठेस लगने से वे गिरकर पानी के 
बहाव में पुल के नीचे आ गये। उनको लगा कि अब मैं डूब जाऊँगा। 


व्याकुल की अवस्था में ही उन्हें श्रीसदुगुरु महाराज की अनुपम 
कृपा का स्मरण हो आया। वे मन-ही-मन प्रार्थना करने लग गये- “हे 
गुरुदेव! मेरी इस तरह की मौत न होने देने के लिए कृपा कीजिए। 
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कारण लोग हँसेंगे कि सत्संगी होकर भी इसकी ऐसी मौत हुई। इतना 
सोचते ही पानी में एक झोंका आया, जिसने पुल से बाहर थाह पानी 
में इनको ला दिया। पुल पर खड़े लोग इस घटना से दंग रह गये। 


श्रीसत्यनारायण साहजी पूर्ण भींगे हुए, डरे हुए, मौत के मुँह से 
छुटकारा पाये हुए, गुरु महाराज का स्मरण करते हुए घर आये। घर 
के लोग गुरु महाराज की करुणा का स्मरण कर जय-जयकार करने 
लग गये। दो दिनों के बाद श्री सत्यनारायण साहजी पूर्ण स्वस्थ हो 
गये। छ 


५१९, गुरु-स्मरण का प्रतिफल 


१९६६ ई० में कृप्पाघाट आश्रम में वार्षिक महाधिवेशन होनेवाला 
था। गुरुदेव ने श्रीसिपाही दास को अधिवेशन में खर्च होनेयोग्य 
जलावन की व्यवस्था का भार दिया गया था। वे अठगामा में पीपल 
का गाछ कटवा रहे थे। गाछ का फेंटा १८ हाथ का था। १६ मजदूर 
काट रहे थे, जो सब-के-सब मुसलमान थे। वृक्ष के कटने पर गाछ 
पर के कुछ बगुले गिर पड़े। मजदूरों ने अपनी-अपनी झोली में अनेक 
बगुले पकड़ लिये। 


यह देखकर सिपाही दासजी ने मन-ही-मन प्रार्थना की- “हे गुरु 
महाराज! इन मुसलमान मजदूरों द्वारा इतने बगुलों की हत्या की 
जाएगी, इसका सारा पाप मुझे लग जाएगा।” इतना विचारते ही गाछ 
के मधुछत्ते की मधुमक्खियाँ उड़-उड़कर सभी मजदूरों को काटने 
लगीं। वे सभी मजदूर झोलियाँ छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार मौका 
पाकर बगुले सब उड़ गये। उनकी जान बच गयी। यह है गुरु 
महाराज के स्मरण का तत्काल प्रतिफल। छा 


७५२. महर्षिजी का योगबल 


डॉ० विनोदानंद साह 'मुकुल' एम०बी०बी०एस० , डी०सी०पी०, 
डी०्डी०्टी, एम०्डी० ( पटना ) सह प्राध्यापक, भागलपुर चिकित्सा 
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महाविद्यालय बताते हैं कि १९७१ ईं० की बात है, जब महर्षिजी 
अस्वस्थ होकर डॉ०एन०एल० मोदी (पटना ) के निवास स्थान पर 
ठहरे थे। पुरःस्थ ग्रंथि के कष्ट से पीड़ित थे। स्थानीय डॉक्टरों के 
विचार में ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन 
उनकी शारीरिक अवस्था ऑपरेशन के योग्य नहीं थी। डॉण्यू०पी० 
सिन्हा ने विचार दिया कि साधु-संतों की अपनी अलग ही दुनिया 
होती है। हमलोगों की विद्या द्वारा आँकने से बाहर है। महर्षिजी की 
इच्छा जानकर तय हुआ कि ऑपरेशन कर देना चाहिए। 


ऑपरेशन काल में उनकी शारीरिक स्थिति अजब तरह की देखी 
गयी। जब ऑपरेशन हुआ, तो शरीर निष्प्राण-सा हो गया। उस वक्‍त 
ऐसा महसूस होता था कि स्थूल शरीर को महर्षिजी दुरुस्त करने के 
लिए डॉक्टरों के हाथ में छोड़कर अपने प्राण को कहीं दूसरी जगह 
कर लिये हों। डॉक्टरी ख्याल से हृदय की गति और साँस का 
संचालन बंद हो गये। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग घबरा गये। 
ऑपरेशन करना बंद कर दिया। ऐसा लगा कि डॉक्टरों की घबराहट 
देखकर महर्षिजी ने अपने प्राण को पुनः लौटा लाये हों। शरीर के हर 
अंग में पुन गति आ गयी। फिर ऑपरेशन ऐसा हुआ, जैसे किसी 
स्वस्थ व्यक्ति का हो रहा हो। 


महर्षिजी की ऐसी और घटनाएँ डॉ० विनोदानंदजी की आँखों के 
सामने होती रहीं। दो-तीन बार छोटे-छोटे ऑपरेशन और हुए, जिसमें 
क्षणिक बेहोशी ( शॉर्ट एक्टिंग एनेशथिसिया ) की दवा देनी आवश्यक 
होती है; परन्तु इनकी इच्छा के अनुसार ऐसी दवा दिये बिना ही 
ऑपरेशन हुआ। इससमय शारीरिक स्थिति ऐसी पायी गयी, जैसी 
बेहोशी की दवा देने पर होती है। कई बार उनको सूई देने और रक्त 
निकालने का भी अवसर मिला। इच्छा व्यक्त करने पर सूई चुभाते 
समय ऐसा मालूम होता है कि महर्षिजी वास्तव में एक योगी 
महापुरुष हैं, जिनके यौगिक चमत्मकार का आदर्श हमलोगों को 
प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला। ए 
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५३. नया जीवन मिला-गुरु प्रसाद से 


१९७७ ई० की बात है। श्रीमती मोहिनी देवी रुगटा जून महीने 
में बीमार पड़ गयी। लगभग ढाई महीने हो गये, पर स्वस्थ नहीं हुई। 
बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसके परिवारवाले भी हताश हो गये। 
अनेक प्रकार की चिकित्सा की गयी। उनके मन में घबराहट होने 
लगी कि मैं अब कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इसका कारण यह था कि 
उसके पति के बड़े भाई की शादी निश्चित हो गयी और उसी बीच 
इनकी माँ मर गयी और फिर इनके भाई के लड़के की शादी हुई और 
इनकी भाभी का भी स्वर्गवास हो गया। 


उसके लड़के की शादी भी फरवरी में हुई और वह भी जून में 
बीमार पड़ गयी। एक बात गौर करने की है कि इनकी भाभी तथा 
माँ भी शादी के कुछ दिन के बाद ही जून में मर गयी थी। इसलिए 
सबको विश्वास हो गया था कि वह भी नहीं बचेगी। 


जब इन्सान सब तरफ से निराश हो जाता है, तब वह भगवान 
को पुकारता है। वही हाल उसका और उसके पति का हुआ। अब इन 
लोगों ने परम पूज्य श्रीगुरु महाराज को कातर होकर पत्र लिखा। 
उनकी करुण पुकार सुनकर उन्हें कुप्पािघाट आश्रम आने के लिए 
कहा गया। पत्र के साथ वह वहाँ पहुँची। 


सायंकाल गुरु महाराज ने संपादकजी को भेजकर भागलपुर 
निवासी वैद्यराज श्रीनारायण साहजी को बुलाया और उसे दिखाया। 
उन्होंने दवा दी। ब्लड, यूरीन वगैरह की जाँच करवायी गयी। ब्लड, 
यूरीन की रिपोर्ट नहीं आयी थी। दूसरे दिन रविवार था। मोहिनी देवी 
सत्संग में चली गयी। उसका जी घबराने लग गया, फिर भी वह बैठी 
रही। वहाँ से वह वापस आयी, तो उसका शरीर इतना अस्वस्थ हो 
गया कि वह बैठने में भी अस्वस्थ हो गयी। वह सोचने लगी, अब 
क्या होगा?-मैं यहाँ क्‍यों चली आयी? 

इसी चिंता में वह बिस्तर पर लेट गयी। लेटते ही उसे चक्कर 
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आने लगा। जी मचलाने लगा, उल्टी होने लगी, अपनी अंतिम लीला 
समझकर रोने लगी। उसके बाद पति आये और समझाने लगे। उसने 
कहा-“मैं यहाँ से सुबह ही चली जाऊँगी।” तब उन्होंने सान्त्वना दी 
और चले गये। उसका रोम-रोम प्रभु को पुकार रहा था। करुणानिधान 
ने उसकी प्रार्थना सुनी और कमरे के दरवाजे पर खट-खट की 
आवाज हुई। वह उठी और दरवाजा खोला। देखती है कि पूज्य 
हरिनन्दन बाबा हाथ में सेव लेकर खड़े हैं। उसने पूछा-कहिये क्‍या 
बात है? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने सेव देकर कहा है-उनको 
दे आइये, मेरे लिए रस निकाल देगी। उसने काँपते हाथों से सेव 
लिया और अपनी सारी बीमारी भूलकर रस निकाला तथा अपने पति 
के हाथों से गुरु महाराज के पास भेजा। उस समय रात्रि के सवा सात 
बज रहे थे। उन्होंने एक घूँट पी लिया और कहा-“अपनी धर्मपत्नी 
को पिला दीजिए।” 


मोहिनी देवी रस पीकर सो गयी। प्रातःकाल जब उठी, तो नया 
जीवन मिला। शरीर में स्फूर्ति आ गयी और उसे ऐसा लगा कि जैसे 
वह बीमार पड़ी ही नहीं। ए। 


५४. कल्पवृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें 


१९७६ ई० की बात है। श्रीमती शिवकुमारी देवी के परिवार के 
ऊपर एकाएक एक घोर संकट आ गया। वह पारिवारिक और 
सामाजिक दोनों था। उसके पति बहुत चिंतित और दुःखी हो गये। 
शिवक्‌ुमारी देवी की हालत भी वैसी ही हो गयी। वह मन-ही-मन 
गुरुदेव को पुकारती थी-“गुरुदेव! इस दुःखसागर से हमलोगों का 
उद्धार कीजिए।” 

प्रार्थाा करने पर थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता था। 
फिर जबतक वह विपत्ति का पहाड़ सामने देखता, तो मन विचलित 
हो उठता। इस तरह कई दिन बीत गये। एक दिन उसके मन में 
विचार आया कि जिनका थोड़ा स्मरण करने से मन में कुछ चैन-सा 
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मालूम पड़ता है, शांति मिलने लग जाती है; क्‍यों नहीं उनके पास 
जाकर साक्षात्‌ दर्शन कर दुःख दूर करने के लिए प्रार्थना की जाए। 
गुरु भक्तिन सहजोबाई ने लिखा है- 

गुरु से कछ न दुराइये, गुरु से झूठ न बोल। 

भली-बुरी खोटी-खरी, गुरु आगे सब खोल॥ 

यही सोचकर अपने पतिदेव से उसने कहा-“हमलोगों के ऊपर 
जो विपत्ति आयी है, इसको परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज को 
छोड़कर और कोई नहीं टाल सकता है। अतएवं उनकी ही शरण में 
हमलोगों को जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए।” उस समय 
यद्यपि उसके पतिदेव संतमत में दीक्षित नहीं थे, फिर भी परम पूज्य 
श्रीगुरु महाराज में उनकी श्रद्धा थी। उसके विशेष आग्रह पर उन्होंने 
चलना स्वीकार कर लिया। 


उन दिनों गुरु महाराज पुरैनियाँ जिलान्तर्गत भवानीपुर राजधाम 
सत्संग मंदिर में विराज रहे थे। वे लोग वहाँ पहुँचकर गुरु महाराज 
को प्रणाम किया; लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे दोनों 
पूज्य संतसेवीजी महाराज के पास गये, प्रणाम कर अपनी सारी 
कहानी सुना दी। उनलोगों को दुखी देखकर उनका हृदय पिघल गया 
और वे ढाढ़स बँधाते हुए बोले-“इसमें अधीर और दुःखी होने तथा 
घबराने की क्‍या बात है? आपलोगों ने महर्षि मँँहां-पदावली में गुरु 
वाणी नहीं पढ़ी है-“'भजु मन सतगुरु दयाल काटै जमजाला।' अरे! 
जो यम-जाल को काट सकने में समर्थ हैं, वे क्या जगजाल नहीं 
काट सकते? जाइये, उनके श्रीचरणों में प्रार्थना कीजिए।” 


उनकी इस प्रेरक वाणी से उनलोगों को बड़ा लाभ मिला। वे 
लोग साहस बटोरकर परम पूज्य श्रीसद्गुरु महाराज के चरणकमल 
में उपस्थित हो प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गये। उनलोगों को 
देखकर गुरुदेव ने मधुर स्वर में पूछने की कृपा की। उनलोगों ने 
आसनन संकट के बारे में सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद प्रसन्न 
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मन से गुरुदेव को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से तब से वे लोग 
सुख की साँस लेने लगे। संकट टल गया। वे लोग गुरु महाराज का 
यशगान करते हुए उनके शरणापनन हो गये। संत चरणदास की वाणी 
का स्मरण करने लगे-“कल्पवृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरें।' ए 


५५. गुरुदेव में अटूट विश्वास-डूबकर बच गयी 


१९८७ ई० की घटना है। गुरुदेव की जयन्ती मनाने हेतु सत्संग- 
प्रेमी काफी संख्या में सत्संग-प्रशाल में समवेत हुए थे। एक प्रोफेसर 
साहब जो पूर्णियाँ जिलान्तर्गत परसाहाट के निवासी थे, वे भी अपनी 
पत्नी एवं दो बच्चियों के साथ प्रातःकालीन सत्संग में बैठे थे। इनकी 
दो बच्चियाँ जो क्रमशः सात साल और नौ साल की थीं, गंगा-स्नान 
करने चली गयीं। स्नान करते समय सात साल की बच्ची गंगा की 
प्रखर धारा में पड़कर बह गयी। नौ साल की बच्ची रोने लगी और 
गंगा-किनारे में स्नान करते लोग देखते रह गये, कोई बचा नहीं 
सका। 


नौ साल की बच्ची रोती-रोती दौड़ती हुई माँ-आप के पास 
आयी और छोटी बहन का नाम लेकर बोली-माँ! फलाँ तो गंगा में 
डूब गयी। प्रो०ण शिवनारायण बाबू ने कहा-जब वह गंगा में भँस ही 
गयी, तो हमलोग जाकर क्‍या करेंगे? सत्संग समाप्ति के बाद जायेंगे। 
गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा और निष्ठा रखते हुए वे लोग नहीं गये। 


सत्संग-समाप्ति के बाद दोनों पति-पत्नी गंगा-किनारे गये, तो 
देखते हैं कि बच्ची गंगाजल तरंग के सहारे किनारे आ गयी है और 
बेहोश पड़ी है। दोनों पति-पत्नी ने जैसे ही बच्ची को देखा कि 
उनकी आँखों में आँसू आ गये और जार-बेजार रोने लगे। बेहोश पड़ी 
बच्ची को आश्रम लाते हैं और पूज्य संतसेवी जी महाराज को 
दिखाते हैं। पूज्य बाबा बोले-“जो अपने द्ृष्ट पर एकनिष्ठ होकर 
रहते हैं, उनका अनिष्ट नहीं होता है।” 
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तत्पश्चात्‌ डॉक्टर के पास बच्ची को लाया गया। डॉक्टर ने 
उसकी जाँच की और बतलाया-इसके पेट में एक बूँद भी पानी नहीं 
गया है। भय से बेहोश हो गयी है, इसको सुला दीजिए। थोड़ी देर के 
बाद बच्ची होश में गयी। प्रो० शिवनारायण बाबू ने पूछा कि जब 
तुम गंगा की धारा में बहने और डूबने लगी, तो हमलोगों को क्‍यों 
नहीं पुकारा? बच्ची ने कहा-“हमलोग जहाँ स्नान करने गयी थीं 
और आपलोग जहाँ थे-दोनों की दूरी बहुत थी। उतनी दूरी से मेरी 
पुकार आपलोग कैसे सुनते? इसलिए मैं गुरु महाराज को ही पुकारने 
लगी।” 

यह अटूट विश्वास का फल है कि डूबी हुईं बच्ची बच गयी। 
आश्रम में समवेत सभी श्रद्धालु लोग यह सुनकर गुरु महाराज की 
जय-जयकार करने लगे। जय-जयकार की ध्वनि से आश्रम-वातावरण 
गूँज उठा। ए। 


५६. चुटकी बजने से कालपक्षी उड़ा 


पूर्णियाँ जिलान्तर्गत झालीघाट निवासी श्रीकृष्णममौजी लाल यादवजी 
आज तो लगभग नब्बे वर्ष के हैं। जब ये ५-६ वर्षों के थे, एक बार 
सख्त बीमार पड़ गये। डॉक्टर ने कह दिया कि अब यह बच्चा नहीं 
बचेगा। बच्चा निष्प्राण-सा हो गया। 


उन दिनों गुरु महाराज झालीघाट पहुँच चुके थे। सत्संग का 
कार्यक्रम हो रहा था। कृष्णमौजी लाल यादव के चाचा कारी यादव 
जी थे। उनसे लोगों ने कहा कि बच्चे के बचने के लिए गुरु महाराज 
के सिवा कोई उपाय नहीं है। कारी यादव को गुरुदेव पर पूर्ण 
विश्वास था। वे इसी विश्वास के साथ वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ बँगला 
में गुरु महाराज सत्संग करने बैठे थे। देखते ही गुरु महाराज पूछते हैं 
कि आय तोरों मन छोट देखे छियै? भक्त कारी यादव ने उसी मन 
से कहा-हमरों छोट भाय नेवी के बच्चा ने बचते। सुनकर गुरु 
महाराज चल दिये कि चलों देखिये की भेलै? सब गुरु महाराज के 
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साथ चलने लगे। बालक मौजी तो काल की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। 
गुरुदेव की मौज हुईं। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर पैर तक हँसोत 
दिया और कह कहते हुए कि “जाने सतगुरु महाराज' पाँच बार 
चुटकी बजा दी। चुटकी बजाते ही काल पक्षी उड़ गया। बच्चा तुरंत 


ही चंगा हो गया। 


आज वही बच्चा श्रीकृष्णममौजी लाल यादव जी नब्बे वर्ष के हैं, 
जो संतमत के समर्पित सेवक हैं। सच ही कहा गया है-“यं चर रक्षति 
को भक्षति मानवः।' छा 


५७, खौलते तैल में गिरने से बच्चे 


घटना १९ दिसम्बर २००७ ई० की है। यह घटना श्रीसंतमत 
सत्संग मंदिर, दीनदयाल रोड, फुलबड़िया, बरौनी में घटी। महर्षि 
संतसेवी परमहंसजी महाराज की ८८वीं जयन्ती की तैयारी चल रही 
थी। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज की प्रतिमा को 
माला से सजाया जा रहा था। इसी क्रम में बिजली गुम हो गयी। मंदिर 
में अँधेरा छा गया। ब्रह्मदेव बाबू ने गजेन्द्र प्रसाद पोद्दाजी से कहा 
कि गजेन्द्र बाबू! आप जेनरेटर लाईन में तार जोड़कर एक बल्ब 
लटका दीजिए, ताकि प्रसाद के लिए बूँदिया बनाने में हलवाई को 
दिक्कत नहीं हो। ऐसा करने पर भी वोल्टेज नहीं मिलने के कारण 
बल्ब नहीं जल सका। कम वोल्टेज मिलने के कारण गजेन्द्रजी ने 
गरम तेल से भरे कड़ाह के बगल में एक कुर्सी लगाकर बल्ब और 
तार खोल दिया। जब वे कुर्सी पर से उतर रहे थे, तो उनका बायाँ 
पैर कुर्सी पर था और दाहिना पैर नीचे एक बुँदिया से भरे टब पर 
पड़ रहा था। उन्होंने अपने को सँभालते हुए पीछे कुर्सी पर उठकर 
बैठने का प्रयास किया। कुर्सी पर बैठने के क्रम में उनके चूतड़ में 
कुर्सी के पीछेवाले भाग से ठोकर लगा, जिससे वे मुँह के भर कड़ाह 
के बीचोबीच गिरने लगे और खौलते तेल की सतह से लगभग १४ 
ईंच ऊपर आ गये। काफी प्रयास के बावजूद भी खौलते तेल की 
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ओर जा रहे थे। 


अंतिम समय समझकर गजेन्द्र प्रसादजी ने अंदरसे दो बार 
आवाज लगायी-हे गुरुदेव! मैं तो जा रहा हूँ, हे गुरुदेव मैं तो जा 
रहा हूँ। इतनी ही पुकार करने पर उनको लगा कि उनकी बाँह और 
कलाई को खूब ताकत के साथ किसी ने पकड़ लिया। उसी ताकत 
के बल पर धीरे-धीरे वे पीछे उठकर कुर्सी पर स्थित होकर बैठ गये 
और कड़ाह में गिरने से बाल-बाल बच गये। यह ऐसा ही हुआ, 
जैसा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गजराज की करुण पुकार पर मगरमच्छ 
से रक्षा की। 
“नाक कान जब डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। 
मौत से जूझ रहे गजराज को , क्षण में प्रभु निवारे ॥” 
ठीक इसी तरह शिष्य की पुकार पर गुरुदेव ने तत्क्षण ही रक्षा 
की। गजेन्द्र प्रसाद पोह्ार जी पूज्यपाद गुरुदेव की प्रतिमा के सामने 
नतमस्तक होकर कहने लगे- 
बिनु तुब कृपा को बच्चि सकै, तिहु काल तीनहु लोक में । 
निम्न पद्यांश को दुहराते हुए वे बिलख-बिलख कर रोने लगे- 
लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 
द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं। 
लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 
गज की तरह कोई टेर लगाते नहीं।। 
टालन भव खेद जाल, जालन भ्रम भेद काल। 
कालन को अति कराल, समरथ गुरु दयाला॥। 
भजु मन सत गुरु दयाल, काटे जमजाला॥ ० 


५८, गुरु-कृपा से जान बच्ची 


१९८८ ई० में शारदीय नवरात्र के मौके पर महर्षि ट्स्ट, गोड्डा 
में नौ दिनों का ध्यानाभ्यास शिविर का आयोजन किया था। श्री ओम 
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५ «९ «५ ५९ «५ «९ 
४00 00000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000003 


प्रकाश मंडलजी जो गोड्डा (झारखंड ) के ही रहनेवाले हैं, उस 
शिविर में सम्मिलित हुए थे। ध्यान-सत्संग सम्पन्न होने के बाद वे 
विजयादशमी को अपने ससुराल जमालपुर ( मुंगेर ) चले आये। उनके 
साथ उनकी पत्नी किरणप्रकाश एवं दो बच्चियाँ-ज्योति और दीपशिखा 
भी साथ आई थीं। 


सायंकाल मेला घूमने का कार्यक्रम बना। ओमप्रकाशजी को साथ 
जाना था, इसलिए उन्होंने संध्यावंदन करने को सोचा। ऐसा सोचकर 
वे हाथ-मुँह धोने के ख्याल से चापाकल के पास गये। जैसे ही 
चापाकल का हैंडल पकड़ा, त्यों ही चापाकल में सटे बिजली तार 
से प्रवाहित ४४० वोल्ट के करंट की चपेट में पड़ गये। 


उनके मुँह से मवेशी की तरह आवाज निकलने लग गयी। 
चाहकर भी वे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाये। मृत्यु को निश्चित 
जानकर उन्होंने अपने गुरु महाराज (महर्षि मूँहीं) का मानस में 
ख्याल किया। तत्क्षण ही वे अचानक चापाकल से दूर जा गिरे। 
बिजली करंट से बुरी तरह झुलस गये थे। उनको लगा कि अब मैं 
नहीं बचूँगा। ऐसा समझकर जोर-जोर से वे गुरुमंत्र का जप करने 
लग गये। 


५ ५९ «५ «५ «९ 
४0000 00७४५ 


चापाकल पर खड़ी उनकी छोटी शाली लक्ष्मी यह दृश्य देखते 
ही घर की ओर शोर मचाती हुई दौड़ पड़ी। उसने घर में जाकर 
कहा-जीजाजी को करंट लग गया है। वे तड़प रहे हैं। घर और 
पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। परिवार के लोग रो रहे थे। बहुत जल्द ही 
डॉक्टर बुलाये गये। रातभर उपचार के बाद वे मरने से बच गये। इस 
तरह गुरुदेव ने श्रीमंडलजी को मरने से बचा लिया। 


श्रीमंडलजी घर आये और अपने घर को ही सत्संग-प्रचार केन्द्र 
बना लिया। तबसे इनके घर पर प्रतिदिन सामूहिक सत्संग होते रहता 


है। 0 
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५९, स्वप्न सिद्ध हुआ 


२००१ ई० की बात है। मंजु कुमारी मधेपुरा की रहनेवाली है। 
वह अपनी लड़की की शादी को लेकर काफी परेशान रहा करती थी 
कि न जाने कैसा रिश्ता होगा। तीन रिश्तों की चर्चा चल रही थी, 
जिनमें एक बैंकवाला और एक शिक्षक था। 


बैंकवाला लड़का से रिश्ता लगभग तय हो गया था। मध्यस्थता 
करनेवाले ने बताया कि जितने पैसे पर रिश्ता तय हुआ, उसपर वे 
कायम नहीं रहे, उन्हें और पैसा चाहिए। यह जानकर मंजु कुमारी को 
काफी दुःख हुआ। वह गुरु महाराज का स्मरण कर मन-ही-मन 
सोचने लगी कि अब रिश्ता कैसा होगा, कौन होगा? ऐसा सोचते-सोचते 
वह सो गयी। अर्धनिद्रा में वह देखती है कि एक सुरंग में पूज्यपाद 
गुरु महाराज आ रहे हैं और शांत भाव से उसे कह रहे हैं-न मास्टर 
न बैंक। वह पूछती है-तब क्‍या? इतना बोलते ही हवा का झोंका 
आया और उसमें पूज्य गुरुदेव का चेहरा विलीन हो गया। 

मंजु कुमारी अचानक उठ बैठी। गुरु महाराज की उस मुख मुद्रा 
दर्शनार्थ व्याकुल हो गयी। बाद में वह अपने पति से कहती है-अब 
बैंकवाला लड़का के प्रति प्रयास मत कीजिए; क्योंकि अब वह नहीं 
होगा, गुरुदेव का ऐसा आदेश है। 

कुछ दिनों के बाद पता चला कि बैंकवाला लड़का को 
पकड़कर शादी करवा दी गयी। सच है-“बृथा न होहिं देवऋषि 
वाणी।' 

२००२ में मंजु कुमारी की लड़की की शादी एक सुशील एवं 
प्रतिष्ठित परिवार में हुई, जो सरकारी सेवा में कार्यरत है। अतः स्वप्न 
साकार हुआ छ 


६०, बाली पर हाथ चला गया 
घटना १२ मार्च १९७८ ई० की है। अखिल भारतीय संतमत-सत्संग 
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का ७०वाँ वार्षिक अधिवेशन, बरारीघाट, गंगातट, भागलपुर में ११, 
१२ एवं १३ मार्च को था। चन्द्रलेखा देवी, से०नि० प्रधानाध्यापिका, 
मध्य विद्यालय सुखासन, कुमारखंड ( मधेपुरा ) भी उस महाधिवेशन 
में आयी थी। १२ मार्च का वह प्रातःकालीन सत्संग के बाद गंगा में 
स्नान करने गयी। स्नान करते वक्‍त एक सोने की बाली छातीभर 
पानी में गिर गयी। उसने चिंतित होकर कई बार पानी में डुबकी 
लगाकर खोजने का प्रयास किया; परन्तु बाली नहीं मिली। अब वह 
सोचती है कि घरवालों की अनिच्छा से मैं गुरु महाराज एवं अन्य 
महात्माओं के दर्शनार्थ यहाँ आयी थी, अब घर लौटने पर लोग क्‍या 
कहेंगे? 

इसी बीच उसकी चाची श्रीमती कान्ति देवी ने स्नान में विलंब 
का कारण पूछा। उसने बाली गिरने की बात कही। श्रीमती कान्ति 
देवी ने विश्वास के साथ कहा-गुरु महाराज के धाम में ऐलौ छो, ने 
हरैत्हों। गुरु महाराज के नाम लैकें डुबकी मारों, अवश्य मिलि जैत्हौं। 


अन्द्रलेखा देवी ने तत्क्षण ही गुरु महाराज का नाम लेकर जैसे 
ही डुबकी लगाकर हाथ नीचे किया कि बाली पर ही हाथ चला 
गया और बाली मिल गयी। अब वह “गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य हैं' 
कहती हुई बाहर आयी और कहने लगी- 


गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहिं दूजा। 
६९. गुरु-स्मरण से चिन्ताहइरण 
इन दिनों मधेपुरा जिला संतमत-सत्संग समिति के मंत्री प्रेम दास 
जी हैं। इनकी एक बच्ची जो मात्र एक माह की थी, ठंढी लगने के 
कारण कोमा में चली गयी थी। डॉक्टर के पास बच्ची को ले गये। 
इलाज शुरू हुई; लेकिन बच्ची चंगा नहीं हो सकी। सबों को पूर्ण 
विश्वास हो गया कि बच्ची मर गयी। 


प्रेम दासजी ने अपनी माँ से कहा-ले जाओ, इसको नदी में 
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फेंक दो। और सत्संग में चले गये। नदी में फेंकने के लिए ले जाते 
समय रास्ते में बच्ची होश में आ गयी। आँखें खोलकर दूध भी पीने 
लग गयी। सहजोबाई की वह पंक्ति याद करनेयोग्य है- 


सहजो गुरु रक्षा करे, मेटैं सब दुख दुन्द। 

मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध॥ 

सत्संग में जाकर स्मरणमात्र से प्रेम दासजी की चिंता का हरण 
हो गया। 0 


६२. भण्डारा की सामग्री में वृद्धि 


श्रीसत्यनारायण मंडल महर्षि मँहीं नगर कठौतिया के हैं। इनकी 
माताजी का देहावसान २३ दिसम्बर, २००१ ई० रविवार के प्रातःकाल 
हुआ। विधिपूर्वक अंतिम सपिण्डी कर्म ३ जनवरी २००२ को सम्पन्न 
हुआ। दस दिनों के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें पूज्य 
बाबा एवं सत्संगी भाई-बहनों की उपस्थिति थी। कर्म एवं आरती के 
उपरांत भंडारा का कार्य ४ बजे शाम से प्रारंभ हुआ। ग्यारह बजे रात्रि 
तक में आमंत्रित सज्जनों का भोजन हो गया। अब कार्यकर्ताओं की 
बारी आयी। एकाएक कुछ मनचले एवं विरोधी लोगों ने सत्यनारायण 
मंडल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने हेतु लगभग पाँच सौ और 
आमंत्रित लोगों की उपस्थिति करवा दी। लोग तो घबरा गये; लेकिन 
मंडलजी को गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने सभी सत्संगियों से 
आग्रह किया कि सब कोई मिलकर परमाराध्य गुरुदेव की प्रार्थना 
करें। सामूहिक प्रार्थना करने पर परमाराध्य ने पुकार सुन ली। जो ही 
सामग्री शेष बच्ची थी, उसी से उपस्थित सभी आगन्तुकों को पूर्ण 
भोजन हो गया। 

सभी आर्तजन संतोष की साँस लेते हुए अश्रुधारा बहाने लगे। 
मंडलजी कहने लगे कि हमारे गुरुदेव कितने उपकारी कृपालु हैं कि 
आर्तजन की पुकार पर थोड़ी-सी शेष सामग्री से ही पाँच सौ 
आगमन्तुकों का भोजन पूरा हो गया। गुरुदेव की वाणी में है- 
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पल में कर दें निहाल, भजो साध गुरु ऐ। छा 
६३. सर्वक्षण रक्षक गुरु हैं 


सन्‌ २००८ ई० के एक अगस्त की घटना है। श्रीदरवेश पंडित 
छपरा निवासी हैं। ये पक्ष ध्यानाभ्यास शिविर में भाग लेने कोलकाता 
आये थे। ध्यानाभ्यास सम्पन्न होने के बाद इन्होंने श्रीश्याम प्रसाद 
सिन्हा के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किया। दोनों कोलकाता से 
वर्दवान पहुँचे। वर्दवान में टेन बदलनी थी। स्टेशन पर ट्रेन लगी हुई 
थी। दरवेश जी का बैग सिन्हाजी लिए हुए थे। दरवेशजी के हाथ में 
एक छोटा थैला था। उसमें छाता, कमंडल एवं कुछ कपड़े भी थे। 
दोनों साथी एक डिब्बा में ही सवार होना चाहते थे। 


दरवेश पंडितजी ने दाहिना पैर देन के पाँवदान पर जैसे ही रखा 
और हाथ से दरवाजा का छड़ पकड़ना चाहा, वैसे ही तुरंत ट्रेन 
अपनी तेज गति से चलने लगी। दरवेशजी अपने को सँभाल नहीं 
सके। उनके पैर और हाथ दोनों पाँवदान से छूट गये। वे प्लेटफॉर्म से 
नीचे पटरी पर गिरने लगे। अपना अंतिम क्षण समझकर वे सदगुरु 
महाराज का स्मरण करने लगे- 


बिनु तुव कृपा को बच्चि सके, तिहु काल तीनहूँ लोक में। 


दरवेश जी को ऐसा लगा कि गुरुदेव ने अपने करकमलों से 
पकड़कर धीरे से प्लेटफॉर्म की ओर आहिस्ते-आहिस्ते सुला दिया। 
उनके साथी श्रीश्याम प्रसाद सिन्हाजी आवाज करते हुए पुकारने 
लगे- गुरुदेव! बचाइये, गुरुदेव! बचाइये। गाड़ी आगे बढ़ गयी थी। 
ड्राइवर एवं गार्ड ने यह घटना देख गाड़ी रोक दी। दो सज्जन व्यक्ति 
दरवेश पंडितजी को प्लेटफॉर्म पर लाये। काफी भीड़ हो गयी। दरवेश 
पंडितजी के घुटने में चोट और खरोंच आयी थी, जिससे थोड़ा-सा 
खून बह रहा था। वहाँ के लोगों ने सहायता करके दोनों साथी को 
उसी रेलगाड़ी में चढ़ा दिया। दोनों जसीडीह में रेलगाडी से उतरे और 
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टेम्पू से देवघर आये। दोनों डॉक्टरों के पास गये, तो डॉक्टर साहब 
इस दुर्घटना को सुनकर स्तब्ध हो गये और यही कहा कि इनको 
अज्ञात शक्ति ने बचा लिया। दरवेश पंडित जी ने कृप्पाघाट आश्रम 
आकर संत सदगुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और गुरुदेव 
की वाणी का स्मरण करने लगे- 


तू अकेला नहीं प्यारे, गुरु तेरे साथ है। 
मन में विचार मेँहीँ, प्रभु तेरे साथ हैं।। 


कटु सत्य है कि संत सद्गुरु सर्वक्षण भक्तों की रक्षा करते हैं। 
दिनांक ५.८.२००८ का दरवेश पंडितजी अपने घर छपरा, हेमनगर 
सकुशल आ गये। छ 


६४, जाको राखे साइयाँ 


श्रीलाल सखे भैया दर्शन की अभिलाषा से श्रीसद्गुरु महाराज 
से आशीर्वाद लेने हेतु भागलपुर-महर्षि मँहां आश्रम आ रहे थे। 
अयोध्या से मुगलसराय पहुँचे और पटना की ओर जानेवाली रेलगाड़ी 
में प्रथम क्लास में दाखिल हुए। संयोगवश उस डिब्बे में नव-दम्पति 
( पति-पत्नी ) पूर्व से आ रहे थे। मुगलसराय से जब गाड़ी खुली, तो 
उस डिब्बे में दो-तीन गुण्डे लोग आ गये। उनलोगों ने पहले नव 
दम्पति को तंग करना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, पति को 
दुष्टों ने पाखाने की कोठरी में बंद कर दिया। जब महिला को तंग 
करना और आभूषण उतारना शुरू कर दिया, तब लाल सखेजी ने 
उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा-भाई! इन लोगों को क्‍यों परेशान 
कर रहे हो, छोड़ दो। तब तो दुष्ट लोग उनकी ही ओर मुड़ गये और 
मारने की धमकी देने लगे। तुरंत दुष्टों ने लाल सखेजी को पकड़कर 
डब्बे से धकेल दिया। धकेलने के समय सखे भैया गुरु महाराज का 
स्मरण करने लगे। गाड़ी से नीचे गिरने पर उन्होंने अपने को पुआल 
की ढेरी पर गिरा पाया। मन-ही-मन गुरुदेव का स्मरण रहे थे। ट्रेन 
के गार्ड ने उनको गिरा हुआ देखकर गाड़ी रोक दिया। गार्ड सुरक्षा 
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सिपाही को लेकर उनके पास आये। सखेजी ने बताया कि डिब्बे में 
दुष्ट-गुंडे लोग हैं, जाकर देखिये। गार्ड एवं सिपाही डिब्बे में आकर 
एक गुंडा को पकड़ लिया; लेकिन दो फरार हो गये। 


लाल सखे जी पटना जंक्शन में उतर गये और डॉ० मोदीजी के 
निवास पर आये। दूसरे दिन सखेजी ने भागलपुर के लिए प्रस्थान 
किया। जब वे आश्रम पहुँचे, तो उस समय गुरु महाराज कहानी 
कहते हुए बोल रहे थे कि- 


जाको राखै साइयाँ, मारि सके न कोय। 
बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होय॥ 


लाल सखे भैया ने गुरु महाराज के दर्शनोपरान्त बताया कि- 
गुरुदेव! आपकी कृपा से मैं कल बाल-बाल बच गया। ए 


६५. गुरु-कृपा से स्फुरणा होने लगी 


परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के जीवनकाल की बात है। संतमत 
के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनन्दनजी महाराज बतलाते हैं कि 
संताल परगना का जिला वार्षिक अधिवेशन जमनी पहाड़पुर में होना 
था। अधिवेशन करानेवाले वहाँ के सत्संगियों ने तिथि निर्धारित करने 
के लिए कुप्पाघाट आश्रम पहुँचे और अधिवेशन कराने की तिथि 
निर्धारित करवा ली; किन्तु गुरु महाराज को तिथि निर्धारित कराने 
की जानकारी कराये बिना ही वे लोग अपने घर लौट गये। 


जब अधिवेशन कराने का समय निकट आ गया, तो अधिवेशन 
करानेवाले ग्रामीण सत्संगी लोग उसकी तैयारी में खूब संलग्नता के 
साथ लग गये और उसके प्रचार-प्रसार के लिए जो विज्ञापन-पोस्टर 
छपवाया तथा 'शांति-संदेश' में भी सूचना छपवायी गयी, उसमें गुरु 
महाराज के नाम से प्रचार किया गया; किन्तु जब वे गुरु महाराज को 
ले जाने के लिए आये, तो गुरु महाराज ने कहा-“मैं नहीं जाऊँगा।” 
यह सुनकर लोग घबरा गये और बहुत आरजू-मिननत करने लगे; 
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किन्तु गुरु महाराज उस अधिवेशन में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। 
अंत में उनलोगों ने पूज्यपाद संतसेवीजी महाराज तथा पूज्य श्रीशाही 
स्वामीजी महाराज के लिए स्वीकृति माँगी; किन्तु गुरु महाराज ने 
उनलोगों के लिए भी स्वीकृति नहीं दी। 

उनलोगों की व्याकुलता को देखकर वर्तमान आचार्य श्री ने कहा 
कि हुजूर! जिला-अधिवेशन है। हुजूर को उस अधिवेशन में जाने की 
इच्छा नहीं है, तो कम-से-कम पूज्य श्रीसंतसेवीजी महाराज तथा 
पूज्य श्रीशाही स्वामीजी महाराज को अधिवेशन में जाने की स्वीकृति 
दी जाय। ऐसा कहने पर गुरु महाराज मुझपर बहुत जोर से बिगड़े 
और कहा कि तुम्हीं जाओ। जमनी पहाड़पुर से आये हुए सत्संगियों 
में गंगाराम ठाकुर (गंगेश्वरानंदजी ) भी थे। उनसे गुरु महाराज ने 
कहा- “गंगा! हरिनन्दन को ले जाओ। इसको ले जाओ तथा सत्संग 
सम्पन्न हो जाने पर इसे पहुँचा देना।” 


स्वामी हरिनंदन बाबा (वर्तमान आचार्यश्री ) गुरु महाराज के 
सामने बहुत गिड़गिड़ाये कि हुजूर! मैं तो कहने के लिए कुछ जानता 
भी नहीं हूँ। मैं वहाँ जाकर क्‍या कहूँँगा। गुरु महाराज ने कहने की 
कृपा की-“इतने दिनों से मेरे साथ में रहकर तुमने जो कुछ सुना है, 
उसी का स्मरण करना और कहना। परमाराध्य के ऐसा आदेश होने 
पर विवश होकर मुझे अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए जमनी 
पहाड़पुर जाना पड़ा। रास्ते भर गाड़ी पर बैठे-बैठे सोचते गये कि 
सत्संग के समय मैं क्‍या कहूँगा? 

दूसरे दिन सत्संग का समय हो जाने पर सत्संग-पंडाल में अपार 
सत्संगियों की भीड़ देखकर आचार्यश्री के सामने जैसे अंधकार छा 
गया। रास्ते में सोची हुई बातों का कुछ भी स्मरण नहीं रहा। इनके 
पहले कई प्रवचननकर्ताओं ने प्रवच्चन किया। आचार्यश्री डर रहे थे कि 
मेरे सामने माईक आएगा, तो मैं क्या कहँगा? जब इनके सामने माईक 
आया, तो ये बहुत घबरा गये; लेकिन उसी समय गुरु महाराज का 
अमोघ आशीर्वाद याद आया। ये आँखें बंद कर गुरु-वंदना करने लगे। 
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आचार्यश्री बतलाते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे 
स्फुरणा होने लगी और निधड़क बोलता गया। उस समय मुझे ऐसा 
लग रहा था, जैसे मैं गुरु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके 
अमृतमय प्रवच्चन को सुन रहा हूँ। 


वे आगे कहते हैं-“इस तरह मुझे सदगुरु की कृपा का प्रत्यक्ष 
अनुभव हुआ। इसके पहले मैंने सत्संग-मंच पर कभी भी प्रवचन नहीं 
किया था। गुरुदेव की सेवा में अहर्निश लगे रहने के कारण मुझे 
प्रवचचन करने की तैयारी का भी मौका नहीं मिल पाता था।” 


वे आगे बतलाते हैं-“संत सदगुरु की महिमा अपार है। वे यदि 
प्रसन्‍न होकर कृपा कर दें, तो मूक भी वाचाल हो सकता है। संत 
वचन है- 


तीन लोक नौ खंड में, गुरु तें बड़ा न कोय। 
कर्ता करै न करि सकै, गुरु करै सो होय॥ एछ 


६६. संकट टारन गुरुदेव 


स्वामी गंगाधर जब ऋषिकेश में रहते थे, उस समय की एक 
घटना है। एक सत्संगप्रेमी समाज-परिवार से उबकर गंगाधर जी के 
पास आया और कहने लगा-“बाबा! मैं यहीं रहकर ध्यान-भजन 
करना चाहता हूँ। मैंने घर-परिवार छोड़ दिया है।” 


स्वामी गंगाधर बाबा ने उसे मना किया और कहा-“ऐसा मत 
करो। गुरुदेव की ऐसी आज्ञा नहीं है। जहाँ रहते हो, वहीं रहकर 
ध्यान-भजन करो।” उसने नहीं माना और आत्महत्या करने पर उतारू 
हो गये। रात में आश्रम की छत पर जाकर जहर खा लिया। इतना ही 
नहीं, बिजली का शॉट भी लगा लिया। गंगाधर बाबा को पता चला, 
तो वे वहाँ पहुँचे। गंगाधर बाबा तो घबराने लगे। अब तो यह मर 
जाएगा। हमलोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आश्रम भी बदनाम 
हो जाएगा। इतना सोचकर गंगा बाबा गुरु महाराज का स्मरण करने 
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लगे। सदगुरु महाराज की असीम कृपा से वह आदमी चंगा होकर 
चला गया। तब सबकी जान में जान आयी। ऐसे संत सदगुरु अव्यक्त 
रूप में रहकर भक्तों की बड़े-से-बड़े दुःख-आफत को हरते रहते 
हैं। ० 

६७. दुर्घटना में मौत से बचा 


सन्‌ १९९६ ई० की घटना हैं रविवार का दिन था। मदन कुमार 
दास भागलपुर के मसकन्द बरारीपुर, चम्पानगर के रहनेवाले हैं। ये 
सुलतानगंज ( भागलपुर ) से अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ कुप्पाघाट 
आश्रम, मायागंज ( भागलपुर ) रविवासरीय साप्ताहिक सत्संग में 
भाग लेने के लिए मोटरसाइकिल से आ रहे थे। रास्ते में अकबरनगर 
पार करने बाद उनकी गाड़ी एक साइकिल सवार आदमी से टकरा 
गयी-गाड़ी कैसे टकरायी, इसका उन्हें पता नहीं चला। मदनजी 
अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बीच रोड पर गिर गये और बेहोश हो 
गये। उनके सिर में काफी चोट लगी थी। 


बेहोशी की हालत में मदनजी कुछ ध्वनिमय संगीत सुन रहे थे। 
तभी उनके अंतर्मन से आवाज आयी-'"मैं अब मर जाऊँगा।' यह 
आभास मिलते ही अचेतावस्था में उन्हें यह ख्याल आया कि “जब 
मैं मरूँगा, तब गुरु महाराज मुझे जरूर लेने आवेंगे।' वे मन-ही-मन 
पूरे ख्याल से गुरुदेव के आने की राह देख रहे थे। मदनजी बतलाते 
हैं-“गुरुदेव तो नहीं आये, शायद अभी कुछ और जीवन शेष था, 
पर उनकी याद करते ही उनकी दया और कृपा आ गयी, जिससे मैं 
बच पाया।” 


धीरे-धीरे आँखों के आगे अँधेरा छटने लगा। उनकी आँखें खुल 
गयीं और उन्होंने सामने में अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। उनकी 
मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उससे जाना संभव नहीं था। 
उन दिनों चुनाव का समय था। कार, बस या कोई सवारी रोड पर 
नहीं चल रही थी। सद्‌गुरुदेव की कृपा से उनके सामने एक कार आ 
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गयी, जो भागलपुर को जमा होने जा रही थी। लोगों ने कार को 
रोककर उसमें मदनजी, उनकी पत्नी और बच्चे को बैठा दिया। तब 
वे लोग गुरु महाराज को स्मरण करते हुए घर पहुँच गये। 


घर आने पर डॉक्टरी चिकित्सा की गयी और गुरुकृपा से एक 
सप्ताह के भीतर ही पूरी तरह स्वस्थ हो गये। उसके बाद मदन 
कुमारजी अपनी पत्नी, बच्चे समेत कृप्पाघाट आकर गुरु निवास में 
गुरुदेव को प्रणाम निवेदित किये और गुरु महाराज का जयघोष 
करते हुए कहने लगे- 


तन मन आतम रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम एक लेव हे । छ 
६८. हाई स्कूल के लिए चयनित 


संगीता देवी श्री मदनकुमार दास की पत्नी हैं। ये मसकन्द 
बरारीपुर, चम्पानगर ( भागलपुर ) की रहनेवाली है। गुरुदेव के प्रति 
इनकी अटूट श्रद्धा है। प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग में 
कृप्पाघाट आया करती हैं। इसी वर्ष प्राथमिक, मध्य और उच्च 
विद्यालयों में शिक्षकों को चयनित करने के लिए बिहार सरकार की 
ओर से २०१२ ई० की जनवरी एवं फरवरी में परीक्षा होनेवाली थी। 


संगीता देवी भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर रही थी। 
इनके कमरे में गुरुदेव की तस्वीर अच्छी तरह से सजायी हुई है। 
तैयारी करते समय इनकी दृष्टि गुरुदेव की तस्वीर पर पड़ गयी और 
सोचने लगी-गुरुदेव! प्राथमिक और मध्य विद्यालय में तो पोलियो 
ड्रॉप देना, जनगणना के कार्यक्रम में भाग लेना, मध्याह् में छात्रों को 
भोजन करवाना आदि बहुत-सारे कार्यक्रम पड़ेंगे। अगर हाई स्कूल में 
मेरी बहाली हो जाती, तो बहुत अच्छा रहता। इससे ध्यान-सत्संग 
करने के लिए काफी समय मिल जाता। इसी उद्देश्य से संगीता देवी 
परीक्षा में सम्मिलित हुई। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हाई 
स्कूल की शिक्षिका के लिए ही इनका चयन हो गया। 
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अब तो ये गुरु-भक्ति में तन्‍्मय हो गयी हैं और हमेशा गुरुमंत्र 
का जाप करती रहती है तथा घर पर बराबर सत्संग कराया करती 
है। सौभाग्य है कि इनके पति भी इनके साथ क्ुृप्पाघाट बराबर 
सत्संग में आया करते हैं। छा 


६९. घर के आँगन में फूल का गाछ 


सन्‌ १९९६ ई० की बात है। संगीता देवी श्रीमदनकुमार की 
पतली हैं। मदन कुमारजी यूको बैंक बेलहर ब्रान्च में क्लर्क का काम 
करते थे। उस समय ये किराया के मकान में रहते थे। उस मकान के 
आंगन में विभिन्‍न प्रकार के फूल के गाछ थे। संगीता देवी के मन में 
हुआ कि भागलपुर में मुझे भी मकान होता और उस मकान के 
आंगन में फूल का गाछ होता, तो मैं भी प्रतिदिन गुरु महाराज को 
फूल चढ़ाया करती। 


गुरुदेव की कृपा से थोड़े दिनों के बाद ही भागलपुर के 
चअम्पानगर, मसकन्द बरारीपुर में जमीन खरीदी गयी। तीन वर्ष होते- 
होते मकान बन गया। अब तो तीन मंजिला मकान बन गया हेै। 
आंगन में फूल के वृक्ष लग गये हैं। प्रतिदिन संगीता देवी गुरु महाराज 
को फूल चढ़ाया करती हैं। 

पति-पत्नी दोनों के विचार से विगत तीन वर्षों से महिला 


ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव की अहेतुकी कृपा 
संगीता देवी को प्राप्त हो गयी हैं। धन्य हैं गुरुदेव! छा 


७०, यमराज भी नहीं टिके 


१३ सितम्बर, १९७३ ई० की घटना है। उन दिनों सदगुरु महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज संतमत-सत्संग आश्रम, मनिहारी ( कटिहार ) 
में विराजमान थे। महर्षिजी की बड़ी बहन झूलन दाय थी, जिन्होंने 
वात्सल्यमयी माता के देहावसान के बाद बाल्यावस्था में उनका 
पालन-पोषण किया था। आज वह (झूलन दाय ) अस्वस्थ और 
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सख्त बीमार है। वह अंतिम क्षण में अपने प्रिय अनुज महर्षिजी को 
अर्धश्वास की अवस्था में बड़ी व्याकुलता ढूँढ़ रही है; लेकिन 
महर्षिजी लगभग १०० किलोमीटर की दूरी पर थे। 


अंतर्यामी महर्षिजी अपनी पूज्या बहन की करुण पुकार को 
सुनकर अकस्मात्‌ अपने भतीजा विनोदानंद वर्मा के घर पूर्णियाँ 
पहुँचे। उन्होंने अपनी बहन को प्रणाम निवेदित कर कहने की कृपा 
की-“बहिन दाय हम आबी गेल छी।” यानी बहिन दाय मैं आ गया 
हूँ। उस अवस्था में भी उनकी बड़ी बहन ने हाथ उठाकर आशीर्वाद 
दिया। वे बार-बार अपने प्रिय अनुज महर्षिजी को निहार रही थी 
और काफी कठिनाई से पदावली के कुछ पद बोल रही थी-“सकल 
भूले एके रहे......।' 


पूज्य महर्षिजी ने अपने कर-कमलों से गंगाजल का पान 
कराया। गुरुदेव अब वहाँ से प्रस्थान करना चाहते थे, तो परिवार के 
लोग मोहवश् उन्हें वहाँ ही रुके रहने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 


इधर उनकी पूज्या बहन की अर्धसाँस चल रही थी। महर्षिजी ने 
जब देखा कि परिवारवाले वहाँ उन्हें रुकने के लिए प्रार्थना-विनती 
कर रहे हैं, तब महर्षिजी को विवश होकर अपने मन की बात बता 
दी-“जब ताँय हम अहिठाम रहबैक, ता घड़ी बहिन दाय के प्राण 
नें निकलतैक।” यानी जबतक मैं यहाँ रहूँगा, पूज्य बहिनदाय के 
प्राण नहीं निकलेगा।” 


पूज्य महर्षिजी अपनी पूज्या बहन को अंतिम प्रणाम कर जैसे ही 
घर से निकलकर कार पर बेठे कि तत्क्षण ही उनकी बहन चल 
बसीं। कितना स्पष्ट होता है कि जबतक पूज्यपाद महर्षिजी अपनी 
बहन के नजदीक रहे, तबतक यमराज भी वहाँ नहीं फटक पा रहे 
थे। 
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शरीर से प्राण निकलने का नियत समय विधाता द्वारा निर्धारित 
है। मृत्युक्षण में कोई व्यवधान नहीं हो, इसलिए पूज्य महर्षिजी अपनी 
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बहन को प्रणाम कर कार में चढ़कर आगे बढ़ गये। 


भारत की धरती पर ऐसे महान्‌ संत के अवतीर्ण होने से भारत 
माता गौरवान्वित है तथा भारतीय सभ्यता-संस्कृति भी महिमामंडित 


हो रही है। 
७१, कल्पवृशक्ष गुरुदेव 


१८ नवम्बर, १९७३ ई० की बात है। श्रीसत्यनारायण मंडलजी 
ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षोत्तीर्ण होने के उपरान्त १९७० में प्रशिक्षण 
प्राप्त किया। गरीबी जीवन जीने के कारण नौकरी की प्रतीक्षा के 
संदर्भ में ये बहुत ही द्रवित रहा करते थे। ये हृदय से हमेशा पुकार 
किया करते थे-“हे प्रभु! आप जीवन-नौका को पार लगानेवाले हैं; 
क्योंकि मेरे माता-पिता मजदूर किसान हैं।” श्रीमंडलजी ने शिक्षक-पद 
के लिए अभ्यावेदन समर्पित कर दिया था। समय पाकर अत्तर्वीक्षा 
भी हो गयी। 

१८ नवम्बर, १९७३ की रात्रि में मंडलजी एकांत में रोते हुए, 
निराश होकर भाग्य को कोसते हुए सो गये। अर्धरात्रि के बाद स्वप्न 
में अनन्त श्रीविभूषित परम पूज्य गुरुदेव महर्षिजी की अद्भुत दया 
हुईं। उन्होंने मंडलजी को दर्शन दे आशीर्वच्चन दिया-“बेटा! तुम 
चिन्ता न करो, तुम्हारा नियुक्ति पत्र आ गया है।” 

अचानक उनकी नींद टूट गयी। उन्होंने माँ जी को उठाकर रोते 
हुए स्वप्न की बात कही। माताजी ने द्रवित भाव से कहा, बेटा! 

गुरु दाता दयाल वह काटै यमजाल, 

पल में कर दें निहाल, भजो साध गुरु, साध गुरु ऐ। 

परमाराध्य की महती कृपा से १९ नवम्बर १९७३ ई० को 
नियुक्ति पत्र मिला। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से पत्र पढ़ा और हृदय की 
पुकार प्रस्फुटित हुई- 

गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। 
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मेँहीं को आन नहिं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। 


श्री मंडलजी सपरिवार परमाराध्य गुरु महाराज का गुणगान 
करते आ रहे हैं। अब ये सेवानिवृत्त हैं। ये पूरा समय संतमत के 
प्रचार-प्रसार में लगाते हैं। ये एक सत्संग-मंदिर बनाये हुए हैं। उसमें 
साधना-शिविर का भी आयोजन करवाते रहते हैं। छा 


७२, भविष्य अज्ञान-अपनी मौज 


परम पूज्य गुरुदेव नर-तन-धारण करने के कारण नरलीला हेतु 
कुछ दिनों के लिए अस्वस्थ हो गये थे। पटना के ख्यातिप्राप्त डॉक्टरों 
ने श्रद्धा-संयुक्त हो इनकी चिकित्सा एवं सेवा की। खासकर डॉ० 
नंदलाल मोदी साहब एवं उनकी धर्मपत्नी सूरज मोदी ने गुरुदेव की 
यथेष्ठ सेवा ही नहीं, प्रत्युत्‌ हृदय के द्वार खोल दिया। चिकित्सा पूरी 
होने के पश्चात्‌ गुरुदेव अपनी शिष्य-मंडली के साथ पटना से 
कुप्पाघाट आश्रम, भागलपुर पधारे। दुर्बलता दूर करने वास्ते डॉ० 
रामवदन बाबू आश्रम आकर गुरुदेव को एक इंजेक्शन देते थे। 


सन्‌ १९७३ ई० की ४ फरवरी का प्रसंग है। करूणा-वरुणालय 
गुरुदेव ने पूज्य संतसेवीजी महाराज से कहने की कृपा की-आगामी 
१७ फरवरी को डॉक्टर रामवदन बाबू इंजेक्शन दे सकेंगे? नहीं दे 
सकेंगे। 

पूज्य संतसेवी बाबा ने निवेदन किया-“गुरुदेव! वे तो वचन 
के बड़े पक्के हैं। निश्चित तिथि में उपस्थित होकर इंजेक्शन दे जाते 
हैं इस बार क्‍यों नहीं इंजेक्शन दे सकेंगे?” 

गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले-“समय आने दीजिए, देखियेगा।” 
पुनः बोले- “ईश्वर की लीला देखिये। उनके नहीं आने का कारण मैं 
जानता हूँ और आप नहीं।” 


पूज्य संतसेवी बाबा ने हाथ जोड़कर कहा-“हुजूर ने कितनी 
बड़ी तपस्या की है। योग-साधना की है। ईश्वर-भजन कर ईशए्वरस्वरूप 


49 


८४ ६ सदगुरु महर्षि मेंहीं की अद्भुत-लीला # 


५ ५५ ५५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ ५९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ५५ ५७ «९ «५ ०५ ५९ «७ «७ «७ ५२ ५९ «५ ०७ ५ ५७ «५ ०५ ५ «७ «७ ०५ ० ५७ «५ ०५ ५५ «९ «५ ०५ ५५ «९ «५ «५ ०५ «७ «५ «९ 
4० «७० «० «० «० «० «०६ «० «८६ «० «० «० «०० «६ «६ ८६ «० «० «० «० «० «० «० «० «० ०० ८० «५० «० «० «० ०५ «६ ५० «० «० «६ «०६ ८६ ५६ «६ «६ «६ «०६ «६ ८६ «८० «० «० «० «* «० 


हो गये हैं। हुजूर नहीं जानेंगे, तो कौन जानेगा? मैंने क्या किया है 
कुछ भी नहीं। 


पूज्य संतसेवी बाबा के निशछल और विनयभरे वचन सुनकर 
गुरुदेव का कमल मुख खिल उठा। उन्होंने करुणा की दृष्टि से पूज्य 
संतसेवी बाबा की ओर अवलोकन करते हुए बड़े प्रसन्‍न मन से 
कहा- “आपकी तपस्या मेरी सेवा है। आपने मेरी बड़ी सेवा की है। 
मेरे बिना आप नहीं रह सकते और आपके बिना मुझको नहीं बनेगा। 
मैं वरदान देता हूँ कि जहाँ मैं रहँगा, वहाँ आप रहेंगे।” 

पूर्व निर्धारित तिथि को नहीं पहुँचकर दिनांक १८ फरवरी को 
डॉ० रामवदन बाबू कृप्पाघाट आश्रम आये। पारस्परिक लोकाचार के 
पश्चात्‌ पूज्य संतसेवीजी ने हँसते हुए उनसे पूछा-“आप तो वचन 
के बड़े पक्के थे, इस बार कच्चे कैसे पड़ गये?” 


उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए कहा-“क्या बताऊँ, प्रत्येक १६ 
तारीख की संध्या को इंजेक्शन की औषधि मँगाकर अपने पास मैं 
रख लेता और दिनांक १७ को गुरु महाराज को इंजेक्शन देता। इस 
बार १६ फरवरी को भागलपुर में वह दवाई मिली ही नहीं। गत 
कलह दिनांक १७ को पटना आदमी भेजकर वहाँ से मैंने औषधि 
मँगायी, तो आज इंजेक्शन देने आया हूँ। गत कलह नहीं आ सकने के 
कारण मैं स्वयं दुखित और लज्जित हूँ। एक तो महाराजजी के 
स्वास्थ्य का प्रश्न, दूसरे वे मन में क्‍या कहेंगे, कितना झूठा डॉक्टर 
है, तीसरे आपका उपालम्भ मिलेगा-इन सब बातों को सोचकर में 
स्वयं चिन्तित था; किन्तु क्या करता, लाचारी थी। फिर भी मन में 
यह विश्वास था कि गुरु महाराजजी अंतर्यामी हैं। वे मेरी असमर्थता 
को जानकर मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे।” 

पूज्य संतसेवी बाबा ने कहा-“डॉक्टर साहब! चिंता की कोई 
बात नहीं है। सुनिये, एक बात बताऊँ? गत दिनांक ४ फरवरी को 
ही परमाराध्य गुरुदेव मुझसे कह चुके थे कि इस बार दिनांक १७ 
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फरवरी को डॉ० रामवदन बाबू इंजेक्शन नहीं दे सकेंगे। मैंने जब 
कारण पूछा, तो उस दिन उन्होंने कुछ बताने की कृपा नहीं की। वह 
कारण आज स्पष्ट हो गया।” 


पूज्य संतसेवी बाबा के कथन से रामवदन बाबू के मन में 
सत्साहस का संचार हुआ और क्षमा-याचना करते हुए उन्होंने गुरुदेव 
से इंजेक्शन लेने की प्रार्थना की। गुरुदेव बोले-“बहुत इंजेक्शन ले 
चुका। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। छोड़ दीजिए।” 


संयोगवश डॉ० एन०एल० मोदी, पटना से गुरुदेव के दर्शनार्थ 
आये हुए थे। उनके विशेष आग्रह एवं विनती करने पर गुरुदेव ने 
स्वीकृति दी। उस दिन के बाद से गुरुदेव ने इंजेक्शन लेना बंद कर 
दिया और अपनी मौज में आकर पूर्ण स्वस्थ हो गये। धन्य हैं गुरुदेव! 
अनन्त गुरुदेव की अनंत महिमा! 


७३. यमदूत के हाथ से छूटे 


नेपाल में रंगेली बाजार के निकट टकुआ ग्राम है। उसके 
निवासी रेशमलाल दासजी एक गण्यमान्य एवं धनी व्यक्ति थे। उन्होंने 
अपने घर के निकट एक विष्णु-मंदिर बनवाया था। एक रात उस 
मंदिर में सत्संग हुआ और प्रवचन से प्रभावित होकर उन्होंने 
श्रीलच्छन बाबा से भजन-भेद लिया। वे सत्संग में भी भाग लेते थे 
और ध्यान साधना भी करते थे। 


कुछ वर्षो के बाद वे अचानक रोगग्रस्त हो गये। बीमारी काफी 
बढ़ गयी और वे मर गये। परिवार के सभी लोग रोने लगे, अर्थी 
बनने की तैयारी होने लगी, कफन लाने के लिए लोग सोचने लगे। 
ठीक इसी बीच कई घंटों के बाद रेशमलाल दासजी जीवित हो गये 
और कहने लगे-मुझे लेने यमदूत आये थे, उसी समय पूज्य गुरु 
महाराज आ गये और यमदूत से कहने लगे-“अभी यह नहीं जाएगा; 
क्योंकि इसके द्वारा सत्संग का कार्य कराना बाकी है।” यह सुनते ही 
यमदूत ने उन्हें छोड़ दिया। वे कहने लगे-धन्य हैं गुरुदेव! उन्होंने 
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मुझे बचा लिया। 


उसके बाद रेशमलाल दासजी ने आस-पास के सभी सत्संगियों 
को बुलाया और सारी बातें कह सुनायीं। विराटनगर (नेपाल) से 
रजिस्ट्रार को बुलाकर सत्संग के नाम से जमीन एवं एक खपड़ावाला 
मकान, जो उस जमीन पर अवस्थित था, निबंधित कर दिया। साथ 
ही ईंट मँगाकर लच्छन बाबा से सत्संग-भवन की नींव डलवायी। 
अभी तो वहाँ पर सत्संग मंदिर का भव्य मकान बना हुआ है। सत्संग 
का कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है। ए 


७४. गुरु-दल 


परमाराध्य शरत्कालीन धूप में अपनी शब्या पर विराजमान थे। 
उसी समय श्रीछोटेलाल दासजी अपराह्ककालीन सत्संग करके नित्य 
की भाँति गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए पहुँचे। ये सिर टेककर 
प्रणाम कर ही रहे थे कि पूज्यपाद गुरुदेव बोले- “कौन?” श्रीछोटेलाल 
जी ने निवेदन किया-“हुजूर! मैं छोटेलाल हूँ।” 


आशाध्यदेव ने पुनः: कहने की कृपा की-“अच्छा, यह तो 
बताओ, तुम किस दल में रहोगे? गुरुदल, रामदल या रावणदल 
में?” श्रीछोटेलालजी ने अर्ज किया-“हुजूर! मैं तो गुरुदल में ही 
रहूँगा।” परमाराध्य गुरुदेव बोले-“अच्छा, तुम बच गये।” परमाराध्य 
की मौज से ऐसी वाणी निःसृत हुई। 

श्रीछोटेलाल दासजी बतलाते हैं कि उस समय मैं गुरुवाणी का 
गूढ़-रहस्यपूर्ण अर्थ नहीं समझ सका कि मुझ अबोध को सतोगुणी 
वृत्ति में रहने का आदेश करते हैं या सदगुरु, ईश्वर और इृष्ट-इन 
तीनों में नररूप हरि गुरुदेव को अपनाये रहो का आदेश देते हैं। 
कबीर साहब की वाणी में है- 

हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर। 


इसलिए सर्वसमर्थ, करुणावतार, कृपासिन्धु नररूप हरि गुरुदेव 
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को ही अपनाए रहने का रहने का स्पष्ट आदेश परमाराध्य गुरुदेव ने 
दिया। छा 


७५. शीला देवी चमड़िया पर गुरु-कृपा 


२५ फरवरी, सन्‌ १९८२ ई० के प्रातःकालीन की बात है। 
गुरुदेव अपने आवास के आँगन में व्हीलचेयर में बैठे हुए थे। 
एकाएक उन्होंने पूज्य श्रीरीामलगन बाबा से कहा-“मुझे चमड़ियावाले 
मकान में ले चलो। वहाँ शीला चमड़िया रो रही है।” 

चमड़ियावाला मकान बिल्कुल निकट ही है, फिर भी किसी 
को उनके रोने की आवाज न मालूम पड़ती थी। व्हीलचेयर उस तरफ 
बढ़ाया गया। श्रीछोटेलाल मंडलजी ने आगे बढ़कर शीला देवी 
चमड़िया के कमरे की किवाड़ खटखटायी। वे बाहर निकलीं और 
पूछा-“कहिये, क्‍या बात है?” इन्होंने कहा-“गुरुदेव आपसे मिलने 
आ रहे हैं।” 

प्रत्यक्ष ही शीला देवी चमड़िया अपने कमरे में रो रही थी। 
उन्होंने आगे बढ़कर गुरुदेव के चरण-स्पर्श किये। 

गुरुदेव ने कहा-“आप इतना क्‍यों रोती हैं?” शीला देवी 
चमड़िया ने कहा-“आपकी कृपा और प्रेम का स्मरण करके रोता 
हूँ।” गुरुदेव बोले-“आप मुझे पहचानती हैं कि मैं कौन हूँ?” 

शीलाजी-“मैं खूब पहचानती हँ। १४ वर्षो से आपकी कृपा से 
इस धरती पर खड़ी हूँ। एक महिला होकर कितने पुरुषों से मुकदमा 
लड़े और विजय हासिल की। आपकी दया से मैं जीवित हूँ।” 

गुरुदेब- “आप रोइये नहीं। मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूँगा। 
आप मुझे पहचानती हैं न?” 
शीलाजी-“हाँ, पहचानती हँ। आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा 


है ।”0 
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७६. मनोहरलाल जी की दलपूड़ी 
१० मार्च, १९८२ ई० की बात है। उस समय होली का उत्सव 
मनाया जा रहा था। ऐसे उत्सव के दिन श्रीमनोहरलाल चौधरी जी के 
मन में हुआ कि इस अवसर पर आश्रम जाकर गुरुदेव को मूँग की 


दलपूड़ी बनाकर खिलाऊँगा। अपने मन की बात उन्होंने अपनी धर्म 
पत्नी से भी कहा। 


इनकी पत्नी भी बड़ी भक्तिन थी। इस बात को सुनते ही बड़े 
उत्साह के साथ दलपूड़ी के सामानों को तैयार कर लिया और 
आश्रम चलने के लिए पति-पत्नी तैयार भी हो गये। 


एकाएक चौधरीजी के मन में हुआ कि आज तो होली का दिन 
है। अभी जाऊँगा, तो रास्ते में लोग रंग से कपड़े-लत्ते खराब कर 
देंगे। यहाँ से दूरी भी लगभग पाँच मील है। शाम में जाने का विचार 
हो गया। 


जिस तरह भगवान बुद्ध ने विशाखा के निमंत्रण का स्वीकार 
कर लिया था, ठीक उसी तरह जैसे गुरुभक्त श्रीमनोहरलाल चौधरी 
जी ने सोचा कि आश्रम जाकर गुरुदेव को दलपूड़ी खिलाऊँगा, वैसे 
ही गुरुदेव ने भी उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। 


जब दोपहर के समय भोजन करने के लिए गुरुदेव बैठे, तो कई 
बार पूज्य भगीरथ बाबा से पूछने की कृपा की कि मनोहर बाबू आये 
हैं या नहीं। भगीरथ बाबा बोले कि हुजूर! अभी तक वे नहीं आये 
हैं? गुरुदेव बोले-“अभी वे मूँग की दलपूड़ी बनाकर लावेंगे।” 
उनको लाने में विलम्ब होता देख पूज्य संतसेवीजी महाराज ने 
भगीरथ बाबा से श्रीकेदारनाथ पोह्ार को बुलाने के लिए कहा। 
केदारनाथजी आ गये। पूज्य संतसेवी बाबा ने श्रीकेदारनाथजी को 
सारी बातें कहकर साइकिल से श्रीमनोहरलाल चौधरीजी के यहाँ 
भेजा। इन्होंने जाकर मनोहर बाबू से गुरुदेव की बातों को सुनाया। वे 
सुनकर पश्चात्ताप करने लगे और बोले-मैंने तो जरूर ऐसा मन में 
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सोचा था, बल्कि सामानों को लेकर आश्रम भी जा रहा था। अब 
क्या हो, जल्दी-जल्दी दलपूड़ी बनायी गयी और आश्रम के लिए 
प्रस्थान किये। आश्रम पहुँचकर गुरुदेव के सम्मुख दलपूड़ी अर्पित 
करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया। गुरुदेव भगवान ने उनके 
भक्ति-भाव से पूरित दलपूड़ी का एक टुकड़ा लेकर भोग लगाया।ण 


७७, हँसलीवाले को हसली दे आओ 


श्रीगजाधर चौधरीजी सुलतानगंज ( भागलपुर ) के निवासी हैं। ये 
गुरुदेव के पुराने भक्तों में से हैं। एक बार एक आदमी इनके पास 
चाँदी की हँसली लेकरर आया और कहा कि यह हँसली अपने बंधक 
के रूप में रखिये और मुझे कुछ रुपये दीजिए। श्रीगजाधर बाबू ने 
उसे रुपये तो दे दिये; लेकिन हँसली लेना भूल गये। वह आदमी 
बेईमान था। हँसली और रुपये लेकर घर चला गया। 


बाद में गजाधर बाबू को हँसली की बात याद आयी। वे हँसली 
खोजने लगे; लेकिन हँसली नहीं मिली। घर में हँसली रहे, तब तो 
मिले। गजाधर बाबू बड़ी चिन्ता में पड़ गये कि हँसली लौटानेवाले 
आयेंगे, तब कया कहँगा! अपनी धर्मपत्नी से भी उन्होंने यह बात कह 
दी। 

गजाधर बाबू की पत्नी बड़ी भक्तिन थी। वह सुलतानगंज सत्संग 
मंदिर आयी और गुरुदेव की तस्वीर के आगे घुटने टेककर हाथ 
जोड़ते हुए प्रार्थना की-“गुरुदेव! आप ही हमारी लाज बचाइये। 
हँसलीवाले को हँसली नहीं लौटायेंगे, तो वह हमें बईमान समझेगा।” 


तीन दिनों के बाद वह आदमी फिर आया और हँसली रखते 
हुए श्रीगजाधर बाबू से क्षमा माँगने लगा। उसने बताया कि जिस दिन 
से हँसली छिपाकर ले गया, उसी दिन से रात हो या दिन सोने नहीं 
पाया हूँ। जब भी सोता हूँ, तो कोई आदमी अदृश्य रूप में आते हैं 
और धक्का देकर जगा दिया करते हैं; वे कहते हैं कि जाओ, 
हँसलीवाले को हँसली दे आओ। 
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मैं बहुत डर गया हूँ। मेरी पल्ली ने कहा कि जिनके घर से 
हँसली लौटा लाये हैं, उनके घर के देवी-देवता बड़े शक्तिशाली हैं। 
हो सकता है कि बाल-बच्चों पर भी कोई संकट न आ जाए। 
इसलिए बहुत जल्द ही उनको हँसली लौटा दीजिए। इसलिए मैं 
हँसली लेकर आया हूँ। आप हँसली लीजिए और मुझे क्षमा कर 
दीजिए। भक्त के सच्चे मन की पुकार गुरुदेव तुरंत ही सुनते हैं। 
पुकारने भर की देर होती है। छा 


७८, कोई कार गाड़ी भी आयी है 


एक दिन आरशाध्यदेव सदगुरु महाराज व्हीलचेयर पर आश्रम के 
अंदर टहल रहे थे। पूज्य रामलगन बाबा व्हीलचेयर चला रहे थे। 
साथ में पीछे-पीछे कई व्यक्ति टहल रहे थे, उनमें डॉ० महेश्वर 
प्रसाद सिंह एवं श्रीअधिकलाल दासजी ( संपादक ) साथ-साथ टहल 
रहे थे। एकाएक इन दोनों व्यक्तियों से गुरुदेव पूछते हैं कि क्या कोई 
कार गाड़ी भी आयी है? 


श्रीअधिकलाल दासजी हाथ जोड़ते हुए बोले कि नहीं हजूर! 
अभी तो कोई कारगाड़ी नहीं आयी है। इसपर आराध्यदेव आदेश देते 
हुए बोले-“अच्छा, आश्रम के बाहर जाकर देखिये।” ये ठीक जैसे 
ही देखने गये, तो सही में एक कारगाड़ी लगी हुई थी, जिससे स्व० 
रायबहादुर श्री बाबू यमुना प्रसार अग्रवालजी की पुत्रवधू श्रीमती 
नारायणी देवी आयी हुई थी, जो बड़ी भक्तिन थीं। ए 


७९, गुरुदेव की अंतर्दटृष्टि 


कुप्पाघाट आश्रम में एक दिन गुरुदेव भोजन करने पहले 
एकाएक मनाही करते हुए बोले-“देखो, अभी कोई भी दाल मत 
खाना और मुझे भी नहीं देना।” 


इसका कारण यह था कि उस दिन दाल में कोई जहरीला कीड़ा 
गिरकर मर गया था। उस कीड़ा को निकाला गया और किसी ने भी 
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दाल नहीं खायी। इस घटना को गुरुदेव ने दूर से ही अंतर्दृष्टि के 
द्वारा देख लिया था। छा 


८०, प्रवचचनन हो गया 


तारणी प्रसाद यादव कठौतिया ( बिहारीगंज ) के रहनेवाले हैं। 
ये संतमत में दीक्षा लेकर अपने गाँव में सत्संग भी किया करते थे; 
लेकिन उस गाँव में मात्र चार ही सत्संगी थे और ग्रामीण बंधु शैव- 
शाक्त अनुयायी थे। सत्संग समाप्त होने पर शंका-समाधान का भी 
कार्यक्रम चलता था। पड़ोस के गाँव में बभनगामा में उन दिनों वैदिक 
पंडित रहते थे। 

तारणीजी बतलाते हैं कि वे पंडित लोग संतमत के प्रचार को 
वैदिक धर्म के प्रतिकूल बतलाते थे। इस मत के प्रचार-प्रसार में 
विरोध का भाव रखते थे। एक बार का आयोजन हुआ, उसमें गुरु 
महाराज पधारे थे। उस अवसर पर वे लोग आपस में मिलकर पाँच 
प्रश्न कागज पर लिखकर लाये थे। 


संध्याकालीन सत्संग समाप्ति के बाद वे प्रशनकर्ता लोग जाने 
लगे, तो उनमें से एक ने पूछा-शंका-समाधान हुआ? उन विद्वज्जनों 
ने कहा-शंका क्‍या, समाधान किया? प्रवच्चन ही उस विषय पर हो 
गया। 

गुरुदेव की अंतर्यामिता से वे लोग कुछ भी नहीं बोले और 
मन-ही-मन समाधान लेकर चलते बने। ए 


८१, बस-दुर्घटना में जान बच्ची 
१९९७ ई० की घटना है। बिहार उ 


५ ५९ «५ «५ 
४0000 00७४५ 


| 
८२, सिर पर पंखा गिरा ( कमलानंद के 
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आत्मकथा के संस्मरण ) 


सप 


(१) १९६९ ई० में दीक्षा लेने के उपरांत ही सत्संगियों ने 
मुझे प्रखंड का मंत्री बना दिया। फिर तो आगे चलकर तीन जिला 
(संयुक्त ) का जिला मंत्री, दो जिला का अध्यक्ष, महासभा का 
सदस्य, उत्तरी बिहार संतमत समन्वय समिति का अध्यक्ष, ( समिति 
के मंत्री-श्री मेघराज अग्रवाल।) आश्रम समिति का सदस्य, आश्रम 
सत्संग मंच का संचालक, दीक्षा देने हेतु आचार्य के रूप में अधि 
कृत, विभिन्‍न जिलों में ध्यानाभ्यास कार्यक्रम संपन्न करने हेतु अधि 
कृत-ये सारे दायित्वपूर्ण कार्य गुरुदेव मुझसे करवाते रहे हैं। यह 
गुरुदेव की अज्ञात कृपा का फल है। 


(२) १९७४ ई० (तिथि याद नहीं है) की घटना है। मैं 
सत्संग कार्य से मियाँचक साइकिल से जा रहा था। ( यह गाँव सिमरी 
बखि्तियारपुर प्रखंड, जिला सहरसा में पड़ता है।) रेलवे लाईन के 
बगल से रास्ता गया है। सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से एक 
किलोमीटर पर एक पुल पड़ता है। पुल की दोनों तरफ पानी बह 
रहा था। पुल के पूरब-पश्चिम बहुत खाई थी। पुल को पार कर जैसे 
ही आगे बढ़ा कि रोड़ा से ठोकर लगने पर साइकिल फिसल गयी। 
उसी अवस्था में मैंने गुरु महाराज की याद की। मुख से सिर्फ इतना 
ही कह सका-“जय गुरुदेव।' साइकिल गिरते-गिरते रास्ता के नीचे 
और खाई के ऊपर बीच में ही अटक गयी। साइकिल खाई में गिरने 
से बच गयी। खाई में साइकिल गिरती, तो भारी दुर्घटना हो जाती। 


जल्दबाजी में मैं साइकिल को किसी तरह सीधा कर ऊपर 
चढ़ा रहा था। उस समय ऐसा लगता था कि कोई साइकिल को पीछे 
से ठेल रहा है। साइकिल को रास्ता पर लाकर खड़ा किया और 
गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव! आपकी महिमा अपार है। मैं 
अज्ञ आपको क्‍या जान पाऊँगा। 


(३) १९७७ ई० की घटना है। कटिहार जिला का वार्षिक 
अधिवेशन बारसोई में होने जा रहा था। मैंने सोचा कि गुरुदेव का 
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दर्शन करने वहाँ जाना चाहिए। सोचा तो सही; लेकिन वहाँ जाने के 
लिए कोई साथी नहीं मिला। फिर भी जाने का संकल्प लिया कि 
साथी नहीं मिलने पर अकेले ही चलूँगा। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन 
में कटिहार स्टेशन का टिकट कटाया। देन से मानसी आने पर 
लगभग आठ बजे रात हो गयी। कटिहार जाने के लिए साढ़े आठ 
बजे ट्रेन मिली। ट्रेन लगभग ग्यारह बजे रात में कटिहार जंक्शन 
पहुँची। 
गाड़ी से उतरते समय मैंने सोचा कि रात्रि में मैं कहाँ 
जाऊँगा, किसी से जान-पहचान भी नहीं है। इतना सोचा ही रहा था 
कि तुरत प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात आदमी मुझसे कहते हैं कि आप 
कहाँ जाइयेगा? मैंने कहा कि बारसोई में कटिहार जिला का अधि 
वेशन होने जा रहा है, मैं वहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ 
जाऊँगा। मैंने कहा कि तब तो ठीक है, चलिये। उन्होंने कहा कि मेरा 
डेरा स्टेशन के निकट में ही है। रात में ठहर जाइये, कल सुबह में 
मैं भी जाऊँगा। मैं उनके आवास पर गया। मुझे उन्होंने भोजन 
करवाया, सोने के लिए पलंग दिया और मसहरी भी लगा दी। मैं 
आराम से सो गया। ब्राह्ममुहूर्त में उठकर ध्यान किया और शौचादि 
से निवृत्त होकर उनसे कहा कि अब चलना चाहिए। उन्होंने कहा 
कि रास्ता दिखा देता हूँ। आप आगे चलिये। मैं बाद में परिवार को 
लेकर चलूँगा। कुछ दूर तक सम्मान के साथ पहुँचाकर वे लौट गये। 
तत्क्षण ही मैंने उलटकर उनको देखना चाहा, तो उनका कोई पता 
नहीं। 
मैं तो अब आश्चर्य में डूब गया कि गुरुदेव कैसी-कैसी 
लीला करते हैं। मुझ जैसे अधम पर भी उनकी निगाह रहती है। 
गुरुदेव कैसी कृपा करते हैं, उनकी लीला अपरम्पार है। जय गुरुदेव! 


(४) बारसोई में आयोजित कटिहार जिला का वार्षिक 
अधिवेशन ( १९७७ ) के अवसर पर प्रथम दिन की पहल पाली में 
मैं मंच के निकट ही बैठा था। एक बूढ़ी बोल रही थी कि मेँहाँ बाबा 
कोन छियै? लोगों ने बताया कि मंच पर बैठल छैय, जिनका दाढ़ी 
छैय, बूढ़ा छेय, वही मेँँहीं बाबा छियै। बूढ़ी माता बोली कि नेय, इ 
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त5 कल शाम में हमर मोटरी ढोने आयल छैय। शाम होय गेलेय रहै 
त5 हम कहलिये कि हो मेँहीं बाबा हम कौना जैबै। अन्हार होय गेल 
छैय, त5 इहे मोटरी ढोने अलैय ये। 


गुरुदेव की अदभुत कृपा होती है भक्तों पर। बूढ़ी माताजी 
की बातचीत मैं सुन रहा था। मेरी आँखें तो आँसू से डबडबा गयीं। 
उस समय में गुरुदेव की मुखाकृति गौर से निहार रहा था। ऐसा 
प्रतीत होता था कि बुढ़िया सही ही कह रही है। 


(५) १९८१ की बात है। मैं एम०ए० (दर्शनशास्त्र ) की 
परीक्षा देनेवाला था। भागलपुर पी०जी० में ही परीक्षा केन्द्र था। 
भागलपुर आकर मैं कृप्पाघाट में आकर ठहर गया। इस बार मैं दो 
महीने तक क्ृप्पाघाट में रहा। गुरुदेव के दर्शन का बड़ा ही सुनहरा 
अवसर मिलता रहा। चरण-स्पर्श करने पर मैं आनंद से झूम उठता 
था। 


निर्धारित तिथि के अनुसार मैं परीक्षा देने चला जाता था। 
पाँच पेपर की परीक्षा देने के बाद मैं बीमार पड़ गया। बुखार आ गया 
और वह मियादी बुखार में परिणत हो गया। अगले पेपर की परीक्षा 
छह दिनों के बाद होनी थी। दवाई भी ले रहा था; लेकिन बुखार 
उतरता ही नहीं था। भोजन भी नहीं खाया जाता था, जिससे शरीर में 
कमजोरी भी आ गयी। समझने लगा कि अब मैं परीक्षा नहीं दे 
सकूँगा। एक दिन बाकी बच गया था। मैंने निर्णय कर लिया कि 
अब मैं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकूँगा। ऐसा सोचकर मैं गुरु 
महाराज के दर्शन हेतु चला। लगभग पाँच बजे शाम का समय था। 
गुरुदेव टहलने के लिए बाहर आना चाह रहे थे। उसी वक्‍त 
श्रीकुलदीप बाबा ने ह्लीलचेयर बाहर निकाला। श्री छोटेलाल बाबा 
छाता लेकर चेयर के निकट आये। उन्होंने मुझसे कहा कि कमल 
बाबू, आप छाता पकड़िये। ह्ीलचेयर के चक्‍का में हवा नहीं है। मैं 
हवा दे देता हूँ। मैंने कहा कि मैं ही हवा दे देता हूँ। पम्प लेकर मैंने 
हवा देना शुरू किया। हवा देने के बाद पम्प यथास्थान रख दिया। 


गुरु महाराज बाहर निकले और ह्लीलचेयर पर आसीन हुए। 
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मैंने चरण-स्पर्श किया और दर्शन किया। ह्लीलचेयर आगे बढ़ा। 
तत्क्षण ही मेरे शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आ गया और तुरत ही 
मियादी बुखार कहाँ चला गया, पता नहीं। बुखार गया, तो फिर 
से लौटकर नहीं आया। 


अगले दिन मैं परीक्षा देने गया। उस पत्र में अप्रत्याशित अंक 
आये। जब मुझे साठ ही अंक आने चाहिए; लेकिन इक्यासी अंक 
प्राप्त हुए। परीक्षाफल प्रकाशित हुआ, तो यूनिवर्सिटी में अच्छा स्थान 
भी प्राप्त हुआ। धन्य हैं गुरुदेव, जो मुझ अकिंचन पर भी विलक्षण 
कृपा करते हैं। 


(६) १९८८ ई० की बात है। सहरसा जिलान्तर्गत महन्थ 
नारायण दास उच्च विद्यालय, चकमारो (सिमरी बखितियारपुर, 
सहरसा ) में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था। मैट्रिक 
(बोर्ड ) की परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्रों का निबंधन 
(२८९५॥४४०॥ ) कराना होता था। लगभग दो सौ छात्र थे। पैंतीस 
छात्रों का निबंधन पत्र एवं शुल्क दूसरे लॉट में भेजा गया था, जो 
बोर्ड कार्यालय, पटना में पंजीबद्ध नहीं हो सका। जब मैट्रिक का 
परीक्षाफल प्रकाशित हुआ, तो उक्त पैंतीस छात्रों का परीक्षाफल 
स्थगित हो गया। 


वे पैंतीस छात्र मेरे पास आये और मुझसे कहा कि हमलोगों 
का परीक्षाफल क्‍यों नहीं प्रकाशित हुआ? मैं चिंता में पड़ गया कि 
अब मैं क्‍या करूँ? में बोर्ड कार्यालय आया, बोर्ड के अध्यक्ष और 
सचिव से बताया कि निर्धारित तिथि के अंदर मैंने निबंधन-पत्र और 
शुल्क भेज दिया था। मेरे विद्यालय के फाईल से संबंधित कागजातों 
की जाँच बोर्ड कार्यालय में शुरू हुई। तेरह दिनों तक कोई पता नहीं 
चअला। मैं परेशान हो गया कि अब संबंधित छात्रों का परीक्षाफल नहीं 
निकलेगा, जिससे मुझे कलंकित होना पड़ेगा। लोग एवं अभिभावक 
यही कहेंगे कि हेड मास्टर ने छात्रों के जीवन के साथ खेलवाड़ 
किया। 


अब मैंने गुरुदेव की याद की कि गुरुदेव अब तो मेरी 
'फजीहत हो जायगी। क्षेत्र में मेरी भारी बदनामी होगी। एक दिन मैं 
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और ठहर गया। दिन के बारह बजे एक किरानी ने बताया कि आपने 
जो निबंधन- पत्र और शुल्क भेजा था, वह मिल गया। मैं गुरु महाराज 
की याद करने लगा कि हे गुरुदेव! आप किस प्रकार सहायक बनते 
हैं, मुझ अज्ञ को क्‍या मालूम। 


चार बजे दिन में बोर्ड कार्यालय के लिपिक ने मुझे उक्त 
छात्रों का परीक्षाफल और क्रॉस लिस्ट-सहित मुझे सुपुर्द कर दिया 
और कहा कि मिठाई खिलाइये। मेरी आँखों में आँसू आ गये। मैं हृदय 
में सोचने लगा कि शिष्यों को याद करने में ही देरी होती है, गुरुदेव 
कि ओर से कोई देरी नहीं होती। 


(७) १९८९ ईं० की घटना है। विद्यालय के काम से में 
सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय गया था। 
परिस्थितिवश कार्यालय से शाम में फुर्सत हुई। मैं सहरसा से अकेला 
ही मोटर साइकिल से लौट रहा था। रात के सात बजे गये थे। 
सोनवर्षा कचहरी से दक्षिण सड़क होकर आ रहा था। अंधेरा छा रहा 
था। लगभग १५-२० फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा साँप सड़क 
के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पड़ा हुआ था। साँप लगभग 
सात-आठ हाथ का जरूर होगा। ४० किलोमीटर की रफ्तार में में 
गाड़ी चला रहा था। जैसे साँप को देखा कि मैं थरथरा गया। मैं गाड़ी 
रोक नहीं सका। साँप मुँह ऊपर उठाये हुए था। लगा कि साँप गाड़ी 
में लिपट जायेगा। “जय गुरु महाराज' कहकर मैंने गाड़ी साँप पर ही 
चला दिया। साँप या तो गाड़ी से लिपट जाता या मुझे काट लेता। 
ऐसी स्थिति में मैं गाड़ी-सहित से गिर सकता था। साँप तो उलटा; 
लेकिन गाड़ी रफ्तार में थी, इसलिए मुँह से गाड़ी का स्पर्श नहीं कर 
सका और न लिपट सका। २०-२५ मीटर चले जाने पर गाड़ी से 
उतरकर देखा, तो साँप बहुत भयंकर एवं मोटा था। देखने पर तो मैं 
और डर गया। जान बची, गुरु महाराज का स्मरण कर गाड़ी पर चढ़ा 
और चलते बना। 


गुरु महाराज स्वयं कहते हैं-“गुरु हरि चरण में प्रीति हो, 
युग काल क्‍या करे।' गुरु के स्मरण से काल भी डर जाता है। 


(८) १९९० ई० की घटना है। भादो का महीना था। रात के 
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नौ बज गये थे। मैं सहरसा से लौट रहा था। मैं अकेला ही 
मोटरसाइकिल से आ रहा था। सबैठा से उत्तर सड़क के किनारे आम 
के कुछ पेड़ अभी भी हैं। एक पेड़ के निकट गाड़ी पहुँची कि 
एकाएक गाड़ी बंद हो गयी और गाड़ी मुड़कर पेड़ से सट गयी। गाड़ी 
बंद हो गयी (ठीक है ); लेकिन गाड़ी पेड़ के निकट खिसककर 
चली गयी और रुक गयी, इसका मुझे आश्चर्य हुआ और थोड़ा डर 
भी गया। डरते हुए गुरु महाराज का स्मरण किया और जैसे गाड़ी का 
कलच पकड़ा गाड़ी स्टार्ट हो गयी। गाड़ी पर चढ़ा और घर चला 
आया। बाद में पता चला कि उस पेड़ पर कोई प्रेत रहता है, जो 
लोगों को परेशान किया करता है। लोगों ने बताया कि आप परेशानी 
से बच गये। गुरु महाराज ने आपको बचा लिया। 


स्वयं गुरुदेव का कथन है-“तन मन आतम रक्षक हैं गुरु, 
गुरु हिक नाम एक लेव हे।' 


(९) १९९१ई० की घटना है। सहरसा जिलार्न्गत महन्थ 
नारायण दास उच्च विद्यालय, चकमारो में प्रधानाध्यापक के पद पर 
काम कर रहा था। मैं विद्यालय में था। टिफिन की घंटी बज गयी थी। 
एक छात्रा विद्यालय फिल्ड में गयी और पाइप के निकट जाकर पानी 
पी रही थी। उसी समय एक अठारह वर्षीय लड़का अपने कुछ 
साथियों के साथ आया और लड़की के साथ अपशब्द का प्रयोग 
किया और छेड़खानी करना चाहा। लड़की चिललाती हुई आयी और 
शिक्षकों को उक्त वारदात से अवगत कराया। वह बदमाश लड़का 
स्कूल का छात्र नहीं था; लेकिन निकट गाँव का ही रहनेवाला था। 
शिक्षक लोगों के प्रयास से वह लड़का पकड़ा गया और उसके साथी 
भाग गये। 


शिक्षक लोगों के साथ विचार-विमर्श हुआ कि अनुशासनिक 
दृष्टिकोण से उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। मैंने शिक्षक लोगों 
से कहा कि मैं भोजन करने डेरा जाता हूँ, आपलोग उच्चित दंड 
दीजिये, मुझे मान्य है। शिक्षकों ने उस लड़के को छड़ी से पीटा और 
प्रतिज्ञा करवायी कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। मैं डेरा से विद्यालय 
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आया, तो मालूम हुआ कि उक्त लड़के को दंडित किया गया है और 
प्रतिज्ञा कराने के बाद छोड़ दिया गया। मैंने समझा कि मामला शांत 
हो गया; लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह लड़का बदमाश और दुष्ट 
प्रकृति का था। उसने समझा कि प्रधानाध्यापक के ही कहने पर मुझे 
दंड दिया गया। प्रतिशोध लेने की भावना से बुरी तरह प्रेरित था। 


अगस्त का महीना था। रामपुर हाई स्कूल में शिक्षकों का एक 
सम्मेलन था। मैं उसी में गया हुआ था। शाम में सम्मेलन का समापन 
हुआ। मैं मोटर साइकिल से लौट रहा था। रास्ते में एक अनजान 
आदमी ने मुझे गाड़ी रोकने कहा। परिचित नहीं होने के कारण मैंने 
गाड़ी नहीं रोकी। डेरा पहुँचते-पहुँचते अँधेरा हो गया। गाड़ी बाहर में 
ही लगाकर आँगन चला आया। मैं बरामदे पर बैठा हुआ था। थोड़ी 
देर के बाद दरवाजे पर से आवाज आयी कि कमल बाबू अंदर में 
हैं? मैंने कहा कि हाँ, आ रहा हूँ। आँगन से चला। दरवाजे तक आने 
में बीच में एक कमरा पड़ता है। मैं शिर झुकाये उस कमरा में आया। 
ऊपर देखा, तो मैंने पाया कि एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है और 
मेरे ऊपर ताने हुए है और दूसरा आदमी भी उसके साथ है। मैंने 
उसको देखा और इतना ही कहा कि गुरु महाराज अब मैं चला 
गया। उस बदमाश आदमी ने पिस्तौल मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा 
आदमी मुझको पकड़ने लगा। 


अकस्मात्‌ मैंने दोनों हाथों से बदमाश के हाथ में रहे पिस्तौल 
को झपटकर पकड़ लिया। कैसे झपटकर पकड़ा गया, यह मुझे 
मालूम नहीं हुआ। पिस्तौल के साथ हाथ पकड़ा गया; लेकिन 
बदमाश ने मेरे गले में पिस्तौल सटाकर फाइरिंग कर दिया। फाइरिंग 
तो किया; लेकिन गोली नहीं निकली। मुझमें कौन-सी शक्ति आयी, 
पता नहीं। मैं दोनों को ढकलते हुए कमरा से बाहर आ गया, जो 
सड़क के किनारे ही है। अब मैं चेतनाहीन-सा हो गया; लेकिन 
झुरमुठ लग जाने के फलस्वरूप वह मेरे हाथ से पकड़े पिस्तौल को 
छुड़ा नहीं सका। तब मेरे दाहिने ठेहुना में कैसे फ्रैक्चर किया, उस 
समय पता नहीं चला। सड़क पर लोगों के आने-जाने के कारण डर 
से मेरे हाथ में पकड़े पिस्तौल को छोड़कर बदमाश लोग भाग गये। 
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पड़ोस के लोग सड़क पर जा रहे थे। उनलोगों ने सड़क के किनारे 
मुझे गिरे हुए देखा, तो मुझे उठाया। मेरे हाथ में बदमाश का पिस्तौल 
रह गया था, वह झुरमुठ लग जाने से मेरे हाथ से जल्दी नहीं निकल 
पा रहा था। अच्छी तरह हाथ से छुड़ाने पर पिस्तौल निकल सका। 


ठेहुना के फैक्चर हो जाने से मैं उठ नहीं सकता था। होश 
में आने पर मैंने बताया कि अन्य बदमाशों के साथ वह लड़का भी 
था, जिसको स्कूल में दंड दिया गया था। मुझे लोग टाँगकर 
अस्पताल ले गये। इलाज शुरू हुई। अस्पताल की रिपोर्ट लेकर लोग 
मुझे बख्तियारपुर थाना ले गये। थानेदार दारोगा साहब ने पिस्तौल 
की जाँच की और कहा कि फाइरिंग तो हो गयी है; लेकिन गोली 
पीट कर गयी यानी गोली पिस्तौल से नहीं निकली। इसीसे इनकी 
जान बच गयी। लगता है कि किसी अज्ञान शक्ति की इनपर कृपा 
हुई है। मैं तो मन-ही-मन उस पंक्ति का स्मरण कर रहा था- 


गुरु हरिचरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। 


मुझे बाद में सहरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठेहुना 
का ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज की कृपा से मैं 
स्वस्थ और अच्छा हो गया; लेकिन जिस बदमाश ने पिस्तौल चलाया 
था, उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। छह महीने के भीतर बीमारग्रस्त होकर 
मर गया। बदमाश लड़का के पिताजी शिक्षक थे, उन्होंने मेरे साथ 
घटना को अन्जाम देने में मदद की थी। डेढ़ वर्ष तक सेवा से 
निलंबित रहे और सब दुर्दशा हुई, जो कहनेलायक नहीं है। वह 
लड़का कौन था, उसके पिताजी कौन थे, वह किस गाँव में रहता 
था, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। कलंकित करने की मेरी 
मानसिकता नहीं है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस 
परिवार के सदस्यों का कल्याण करें, जिससे वे भी भक्ति के पथ 
पर अग्रसर हो सकें। 


मुझे तो पूर्ण आस्था और विश्वास है- 
जाको राखै साईयाँ, मारि सके न कोय। 
बाल न बाँका करि सके , जो जग बैरी होय ॥। 


(१०) १९९६ ई० की घटना है (तिथि याद नहीं है।)। 
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सहरसा स्टेशन से सटे उत्तर की ओर एक रास्ता है, जो पूरब से 
पश्चिम होकर जाता है, वह रेल पटरी के बीच से ही है। गाड़ी के 
आने का समय था। स्टेशन से गाड़ी खुलने के समय उक्त रेल-सड़क 
क्रॉसिंग मार्ग पर आवागमन रोकने के लिए मार्ग-अवरोधक एक लोहे 
का खंभा गिराया जाता है। उसी रास्ते के दोनों बगल सब्जी, फल 
आदि की दूकान लगी रहती है। दिन के ग्यारह बजे मैं कुछ नींबू 
खरीदने के लिए उस क्रॉसिंग ढाला पर गया था। नींबू खरीदकर में 
चला; लेकिन जैसे ही चला कि मार्ग-अवरोधक लोहे का खंभा 
गिरा। तबतक मैं पार नहीं हो सका था। खम्भा मेरे नाक पर गिरा। मैं 
अचानक नीचे गिरते-गिरते कहने लगा-“जय गुरुदेव! इतना भर ही 
कह सका और नीचे गिर गया। नाक में काफी चोट आयी। खून तेज 
रफ्तार में बहने लगा। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे देखकर उठाया 
और रिक्शा पर चढ़कर डॉक्टर के पास ले आये। डॉक्टर ने जाँच 
करने के बाद बताया कि आएचर्य है! ये बच कैसे गये? इनकी नाक 
की हड्डी टूट जानी चाहिए थी; लेकिन लगता है किसी दैवी शक्ति 
ने इनको बचा लिया। मैं मन-ही-मन गुरु महाराज का स्मरण कर 
रहा था। इलाज हुई और मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। मैं तो हमेशा 
महसूस करता हूँ कि गुरुदेव शिष्य की रक्षा में कुछ भी देरी नहीं 
करते हैं, बशर्ते कि गुरु को हृदय में बसा लिया जाय। 


(११) १९९७ ई० की बात है। उच्च विद्यालय, सिंहेश्वर 
( मधेपुरा ) में मैं कार्यरत था। इस विद्यालय में पहले छात्रावास की 
व्यवस्था नहीं थी। मैं विद्यालय भवन के बरामदे पर दक्षिण तरफ 
एक छोटे-से कमरे में रहता था। भादो का महीन था। रात्रि के दो बजे 
नींद टूटी। मैं कमरे से बाहर निकलना चाहता था कि जैसे ही चौंकी 
से नीचे पैर दिया कि गूज-सा लगा। मैंने सोचा कि मेढ़क होगा। 
लघुशंका करके जैसे ही कमरा में आया, तो देखा कि एक साँप 
भीतर में ही अपने बिल में प्रवेश कर रहा है। मैं तो बहुत डर गया। 
मैं सोचने लगा कि अब क्या करूँ? साँप तो कमरे के भीतर ही है। 
चौंकी पर चढ़कर मैं ध्यान करने लग गया। शौचादि से निवृत्त होकर 
मैंने सुबह में विद्यालय के शिक्षकों के बीच इसकी चर्चा की। उन 
लोगों ने मिलकर खल्‍्ली का धुआँ कमरे में दिया और कहा कि साँप 
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तो पक्षी होता है। कहीं चला गया। मैं निश्चिन्त हो गया। एक सप्ताह 
बाद मैं सुबह कमरे में नीचे आसनी बिछाकर ध्यान करने लगा। दो 
घंटे बाद ध्यान से उठा, तो देखा कि मेरे सामने चार हाथ का केंचुआ 
(साँप की केंचुली) पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा भयभीत हुआ और 
जयगुरु कहते हुए बाहर निकला। देखा कि किवाड़ में भी केंचुआ 
थोड़ा-सा टुकड़ा लसका हुआ है। लोगों ने बताया कि साँप किवाड़ी 
में अपने शरीर को फँसाकर अपने शरीर से केंचुआ उतार दिया है। 
गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि आप उस साँप से बच गये। मैं 
सोचने लगा कि जिनका ध्यान कर रहा था, उन्होंने मेरी रक्षा की है। 
पुनः उस साँप का पता नहीं चला। एक महीना बाद सिंहेश्वर स्थान 
में भोला बाबा का मेला लगा। मेला के अवसर पर वह विद्यालय बंद 
हो जाता है। छुट्‌टी में भी मैं प्रायः एकांत समझकर रह रहा था कि 
ध्यान करने का अच्छा अवसर मिलेगा। मेला के अवसर पर सरकार 
की ओर से कुछ पुलिस लोगों का प्रतियोजन होता था। लगभग चार 
बजे दिन में मेरे पास दो सिपाही आये और मुझसे कहा कि बरामदा 
पर का एक कमरा हमलोगों को रहने के लिए दे दीजिये और आप 


कार्यालय में चले जाइये। मेला के अवसर पर मैं ही प्रभार में था। 


बहुत कहने पर मैंने उस कमरे की चाभी सिपाही को दे दी 
और मैं बाजार चला गया। आधे घंटे बाद जब मैं बाजार से लौटकर 
आया, तो सिपाही ने मुझसे कहा कि हमलोग इस कमरे में नहीं 
रहेंगे। मैंने पूछा कि अब क्‍यों नहीं रहियेगा? उन्होंने बताया कि जैसे 
कमरा खोला, तो देखा कि एक बहुत बड़ा विषधर साँप कमरे के 
भीतर है। हमलोग डर से भाग गये। चाभी लीजिये, हमलोग नहीं 
रहेंगे। तब मुझे ठीक से ज्ञात हुआ कि पहले से अभी तक साँप उसी 
बिल में ही रहा करता था। यह गुरुदेव की अहैतुकी कृपा है कि 
साँपवाले कमरे में मैं रहता था और गुरुदेव साँप से मेरी रक्षा करते 
थे। गुरुदेव को कोटिश:ः नमन। मैं अपना पूरा जीवन गुरुदेव के चरणों 
में समर्पित करता हूँ। 


(१२) २००० ई० के दिसम्बर माह की घटना है। २० 
दिसंबर को महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज की जयंती महर्षि 
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मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट में बड़े धूमधाम से मनायी गयी। मैं जयंती में 
सम्मिलित था। मुझे यहाँ से चतरा जिला जाना था। वहाँ एक सप्ताह 
का ध्यानाभ्यास कार्यक्रम रखा गया था। 


२२ दिसंबर से २८ दिसंबर तक का निर्धारित समय था। 
२१ दिसंबर को मैं कृप्पाघाट आश्रम, भागलपुर से चला। एक्सप्रेस 
गाड़ी के छूट जाने पर पैसेन्जर गाड़ी पकड़नी पड़ी। दो बजे गाड़ी 
खुली। किऊल जंक्शन पहुँचने के दो स्टेशन पहले ही डिब्बा खाली 
हो गया, जिसमें मैं बैठा हुआ था। मात्र एक लड़का, जो १८ वर्ष का 
होगा, डिब्बा में रहा। स्टेशन से गाड़ी खुलते ही और तीन आदमी उस 
डिब्बा में आकर बैठ गये। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कहाँ 
जाइयेगा? मैंने कहा कि मुझे चतरा जाना है। फिर उसने उस लड़के 
से पूछा कि तुम कहाँ जाओगे? लड़के ने कहा कि मैं अगले स्टेशन 
पर उतर जाऊँगा। फिर तीनों उसी डिब्बा के एक बर्थ पर बैठकर 
बातचीत करने लगे। वह लड़का मेरे पास आया और बोला कि ये 
सब बदमाश लगते हैं। मैंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने 
उस लड़के से कहा कि तुम अगले स्टेशन पर उतरोगे, तो मुझे उस 
डिब्बा में बैठा देना, जिसमें यात्रीगण होंगे। उसने कहा कि ठीक है। 
मैं गुरु महाराज का स्मरण कर मन-ही-मन जाप जपने लगा। 


अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी कि तुरत ही दो रेलवे 
पुलिस उसी डिब्बे में आ गयी। पुलिस ने उन बदमाशों को देखकर 
कहा कि तुमलोग यहाँ क्या करते हो, भागो यहाँ से। रात का मौसम 
है? बदमाशों ने कहा कि जी सर! हमलोग जाते हैं। फिर वे सब कहाँ 
गये, मुझे पता नहीं। मैंने सिर्फ गुरु महाराज का स्मरण किया कि 
प्रेरित होकर दो पुलिस आ गयी और मेरी रक्षा हुई। मैं महसूस करने 
लगा कि गुरुदेव किसी भी रूप में आकर शिष्यों की रक्षा करते हैं। 
फिर देखा कि पुलिस दूसरे डब्बे में जाकर कहाँ गयी, मैं नहीं कह 
सकता। 

गुरु तो हर क्षण साथ रहते हैं, सिर्फ याद करने में देर होती 
है। कृप्पाघाट में एक बार गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी कि दया 
का उलटा क्‍या होता है-याद। याद करियेगा, तो दया हो जायेगी। 


पुस्तक प्रणेता का परिचय 


नाम : स्वामी कमलानंद 
पिता : स्व० तेतर साहु 
जन्म : २ जनवरी १९४२ ई० 
जन्म स्थान : ग्राम-भटपुरा, पत्रा०-पहाड़पुर, जिला-सहरसा ( बिहार ) 
पितृगृह : ग्रा०-दह, पत्रा०-आगर , जि०-सहरसा ( बिहार ) 
शिक्षा : एम० ए० द्वय (अंग्रेजी एवं दर्शनशास्त्र ), बी०एल० , बी०एड०, 
सी०इन०्टी०ई० 
सेवा : बिहार सरकार के अधीन शिक्षण-सेवा से सम्बद्ध रहे। 
संतमत की दीक्षा : १९६९ ई० 
प्रखण्ड मंत्री : सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा )- १९७१ से १९८१ ई०। 
जिला मंत्री : सहरसा, सुपौल, मधेपुरा (संयुक्त )-१९८२ से १९८४ ई०। 
जिला अध्यक्ष : सहरसा एवं सुपौल (संयुक्त )-१९८५ से १९९० ई०। 
जिला अध्यक्ष : सहरसा जिला-१९९० से १९९५ ई०। 
महासभा का सदस्य : १९८७ से १९९३ ई०। 
नादानुसंधान की दीक्षा : परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंसजी 
महाराज के आदेशानुसार वर्त्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि 
संतसेवी जी महाराज द्वारा प्रदत्त-१९८१ ई०। 
आश्रम निवास : २००२ ई० से 
संन्यास ग्रहण : २००४ ई० 
आश्रम समिति का सदस्य : २००३ से २००५ ई० 
आश्रम सत्संग मंच का संचालन : २००३ से अद्यतन 
महासभा द्वारा अधिकृत : विभिन्‍न जिलों में ध्यानाभ्यास कार्यक्रमों के 
संचालन हेतु : २००५ ई०। 
भजन भेद प्रदान करने हेतु अधिकृत : २००६ ई० 
रचना : १. अखियाँ बंद के चलबैय हो : संतमत लोकगीत 
२. गुरु ज्ञान पदावली ३. गुरु ज्ञान भजनावली 
४. संतमत भजनावली, भाग १ ५. संतमत भजनावली, भाग २ 
६. संतमत भजनावली सार ७, कमलानन्द आत्मकथा 
८. संतमत-सत्संग सरिता ९. महर्षि मँहीं संतमत सिद्धांत सटीक 
१०, योग में आसन-प्राणायाम ११. 6॥0ए [9४8र०. 
१२. सदगुरु महर्षि मँहीं की अद्भुत लीला 
वर्त्तमान पता : महर्षि मेही आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ 


महर्षि मेँहीँ साहित्य सुमनावली 


८. श्रीगीता-योग-प्रकाश 


१, सत्संग-योग (चारो भाग) 

२. वेद-दर्शन-योग ९, मोक्ष-दर्शन 

३. रामचरितमानस-सार सटीक १०, सत्सग-सुधा, भाग १, २, ३, ४ 

४. महर्षि मेँहीं-पदावली ११, ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति 

५. संतवाणी सटीक १२. ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति 

६. विनय-पत्रिका-सार सटीक १३. महर्षि मेँहीं सत्संग-सुधा-सागर 

७. भावार्थ-सहित घटरामायण पदावली ९४. महर्षि मँँहीं-बचनामृत ( प्रथम खंड ) 
महर्षि संतसेवी साहित्य सुमनावली 

१, ओ३म्‌ विवेचन १०, सर्वधर्म समन्वय : संतमत 

२. योग माहात्म्य १९, महर्षि मेंहीं-पदावली-सार सटीक 

३. जग में ऐसे रहना १२. संतमत में साधना का स्वरूप 

४. गुरु-महिमा १३. एक गुप्त मत 

७. सत्य क्या? १४, बाबा देवी साहब के संस्मरण 

६. सुख दुःख १५, संवाद ( जिज्ञासा समाधान ) 

७, लोक-परलोक-उपकारी १६. महर्षि मेँहीं की शिक्षाप्रद कहानियाँ 

८. परमात्म-दर्शन १७, अध्यात्म-विवेचन 

९, परमात्म-भक्ति , साधना में सफलता कैसे? 


वर्तमान आचार्य स्वामी श्रीहरिनन्दनजी साहित्य सुमनावली 
. पूर्ण सुख का रहस्य २. अंतर अजब विलास 
अंत मति सो गति ३. त्योगो जगत की आस 


सत्संगी साथकों द्वारा विरचित 

अमीघूँट-स्वामी श्री श्रीधर दासजी महाराज 
महर्षि मूँहीं के दिनचर्या उपदेश-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
. सन्तमत तत्त्वज्ञान बोधिनी-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
अपने गुरु की याद में-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
महर्षि मेहीं-चरित-डॉ० सत्यदेव साह (एम०ए०, पी-एच०डी० ) 
. 7ड5शा८९ ० (जं8 ४०2०-डॉ० सत्यदेव साह ( एम०ए० , पी-एच०डी० ) 
एप शां6कछफाए एण $9ए४॥०-डॉ० सत्यदेव साह ह 
. 5$४5492- ४०2०9 (9०7+-)- श्री सिद्धेश्वर मल्लिक 

स्वामी कमलानन्द द्वारा विरचित साहित्य पुष्प 
१. गुरु ज्ञान पदावली २. गुरु ज्ञान भजनावली 
३. अखियाँ बंद के चलवैय हो : संतमत लोकगीत 
४. संतमत भजनावली, भाग १ ७. संतमत भजनावली, भाग २ 
६. संतमत भजनावली सार ७, कमलानन्द आत्मकथा 
८. संतमत-सत्संग सरिता ९, महर्षि मेँहीं संतमत-सिद्धांत सटीक 
१०, योग में आसन-प्राणायाम ११, 609 [9४8र्था. 
१२. सदगुरु महर्षि मँहीं की अद्भुत लीला 

प्राप्ति-स्थान : महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ 
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